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| दो शब्द 
| भारतीय सृजनात्मक FO की उत्पत्ति तथा विकास की बड़ी रोचक कहानी है । इस देश के 
महान कलाकारों ने भ्रपनी बुद्धि, कल्पना तथा कुशलता का सदुपयोग कर पाषाणा, मिट्टी, धातु, हाथी- 
, दाँत, हड्डी, लकड़ी तथा कागज़ के माध्यम में नाना प्रकार की शैलियों से श्रनेक महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय 
कृतियों को बनाया । तत्कालीन समाज के धामिक तथा लौकिक विषय इन कलाकारों की प्रेरणा के 
श्रोत रहे । शिष्ट, धर्म तथा कला-प्रेमी नागरिकों से इन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहन तथा संरक्षण 
प्राप्त होता रहा । 


cct os ° ` सभ्यता के परिवर्तित चक्र में हमारी बहुत सी कलाएं लुप्त हो गई हैं | मृण्मू्तियों का स्थान 


अब प्लास्टर ऑफ़ पेरिस Gar प्लास्टिक ने ले लिया है ۱ दीवाली तथा अन्य कुछ श्रवसरों पर अवश्य 
कुछ खिलौने बनाए जाते हैं किन्तु ये कृतियाँ आत्माहीन होने के अतिरिक्त शिल्प की दृष्टि से 
3 निम्नस्तरीय ۱ 


> 45 मृत्तिका कला भारतीय सांस्कृतिक चेतना की एक प्रमुख देन है। इसमें लोक-हृदय का ८ 
प्रतिबिम्ब उतरा है | पाषाण के माध्यम में ती प्रधानतया धामिक विषयों का ही अंकन हुआ, किन्तु ) 
मृत्तिका के विषयों की कोई सीमा नहीं है । भारत में, विशेषकर उत्तरी तथा मध्य चेत्र से, सँकड़ों की ا‎ 
संख्या में मृण्मृतियाँ तथा खिलौने प्राप्त हुये हैँ | निसन्देह यह सामग्री तत्कालीन समाज के प्रलेख्य 

हैँ । मृतिका कला जन-जीवन के निकट थी। इसमें एक अपूर्व शक्ति थी । इसी कारण सदियों तक 


| यह लोकप्रिय माध्यम बनी रही । 


> 
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खेद है कि भ्रधिकांश लोगों को भारतीय कला के इस महत्वपूर्ण माध्यम की ठीक रूप से जान- 
कारी नहीं है 1 हमारे देश की शोध तथा अध्ययन-व्यवस्था में यह बिलकुल नया विषय ۱چ‎ इस देश 
के मन्दिर तथा ऐतिहासिक भवन आकार में बड़े होने के कारण सब की दृष्टि में पड़ते थे qua 
जब लूट-पाट का Haar ATT तो ये चत-विक्षत कर दिये गये | मृथ्मूतियाँ wen में छोटी थीं और 
घर के भीतर ही उन्हें रखा जाता था। इस कारणा विध्वंसकों की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी | केवल 
چو‎ के अवसर पर भाग-दौड़ के कारणा ही इनको हानि पहुँची होगी | मृत्तिका कला में तत्कालीन 
घर्म तथा जीवन का जो व्यापक चित्रण हैं वह भारतीय कला के किसी श्रन्य माध्यम में नहीं है | 


इस पुस्तक का ध्येय मृत्तिका कला का इतिहास या शोधपूर्ण अ्रध्ययन प्रस्तुत करना नहीं है | 


इस कला के अस्तित्व तथा इसमें चित्रित विषयों से ज़न॑-साधारणा को परिचित करने हेतु मात्र यह" 


परिचय-पुस्तक लिखी गई है | 

पुस्तक में मैंने आशुतोष म्यूजियम, कलकत्ता, स्टेट ्रॉरकियोलोजिकल गैलरी, कलकत्ता, 
पटना संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, क्राबुल संग्रहालय, भारतीय सरकार के पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग 
तथा ग्न्य कई विभागों तथा संस्थाग्रों की सामग्री का उपयोग किया है। मैं इन सभी संस्थाओं का 
्राभारी हूँ | 

कोशाम्बी के भ्रधिकांश उदाहरण जिनके चित्र इस पुस्तक में हैं इलाहाबाद संग्रहालय में 
सुरक्षित हैं । 

मैं भ्रमेरिकन एकेडमी, वाराणसी, जिसकी कृपा से इस पुस्तक में प्रयुक्त फोटो प्राप्त हुये हैं, के 
प्रति भी विशेष ग्राभार प्रकट करता हूँ । 


nn भारती कला के महान्‌ मर्मज्ञ Sto मोती चन्द्र ٣٤ ने इस पुस्तिका के लिए भूमिका लिखी हूँ। 
ED S 
कृपा 


के लिए मैं उनका कृतज्ञ U 
A 
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प्राक्कथन 


भारतीय कला औरं जनसंस्कृृति के इतिहास में मृण्मूतियों का एक AAT खास स्थान 
है | पत्थर में मूत्तियाँ गढ़ने के बहुत पहिले ही मनुष्य ने मिट्टी के पात्र गढ़े, उत्त पर अलंकार 
बनाये तथा उन पर अपनी मूर्त और श्रमूर्त भावना को मिट्टी के माध्यम से साकार रूप दिया | : 
इतिहास के आदिम-काल में ये मतियाँ हाथ से बनी होतो थीं पर 38-8 सभ्यता आगे बढ़ी 
इन मूर्तियों के बनाने में साँचेऔर हस्तकला दोनों का प्रयोग होने लगा। जब सभ्यता 
और आगे बढ़ी और TT में गढ़न की ओर और अधिक ध्यान दिया जाने लगा तब एक 
समय ग्राया जब sa का प्रयोग खुलकर होने लगा ओर मृण्मूतियों के बनावट में एक 
सुचारुता ग्रा गई | TAT से तो मृण्यमूर्तियाँ भारतीय कला का एक अंश भी बन गई । इस 
कला का विकास बराबर होता रहा - और गुप्त-युग में मृण्मूतियाँ पत्थर को मूतियों से भी 
۔-ہ مم‎ , टक्कर लेने लगीं | इस युग के शिल्पों में लेप्यकमं जो मृण्मूत्तियों की द्योतक है और पुस्तकर्म 

जो स्टको का द्योत्तक है ने अपना स्थान बना 1۱ 


٠ وک۔۷‎ के अध्ययन से न केवल कला-पक्ष पर ही प्रकाश पड़ता है, भारतीय धमं 


> f लोक-विश्वास, वेश-भूषा, खेलकूद इत्यादि पर भी प्रकाश पड़ता है। $e go मृण्मूत्तियों 
के आधार पर हमें मातृदेवी सम्बन्धी अनेक विश्वासों का ज्ञान होता है | तत्कालीन साहित्य 
24 में मात॒देवी सम्बन्धी अनेक उल्लेख -श्राये हैं। मृण्मू्तियों के श्राधार पर ही हम यह कह 
| सकते हैं कि श्री लक्ष्मी की पुजा का प्रचार जनसंस्क्ृति में अपना स्थान बना चुका था। मिट्टी 
की म॒तियों के AT पर यह भी कहा जा सकता है कि यक्ष और नाग को पुजा का जन- کے‎ 
संस्कृति में काफ़ी प्रचार था तथा बोद्ध-धर्म का विकास होते हुये भी जनधर्मं अपनी जड़ 
: इतनी मजबूत बनाये हुये था कि बौद्धधर्म को उससे सुलह करनी पड़ी । मृण्यमूतियों के बताने 
| वालों के सामने जनजीवन के अनेक पहलू खुले हुये थे और उन्होंने उनके चित्रण में कोर- 
| सर नहीं की । राग-रंग, मेले-तमाशे, उपवन-विहार, गरिकावृत्ति, वेशभूषा, TEE 


1 ^ 
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E जीवन के अनेक अंगों पर qi प्रकाश डालती हैं । इन मूर्तियों की संख्या भी इतनी 
> aus है कि जिनके सहारे भारतीय संस्कृति के अनेक ग्रंगों का रूप अधिक सुस्पष्ट हो जाता 

है। تم‎ में तो आकर मुण्मूतियाँ इतनी सुन्दर बनने लगीं कि जिससे ज्ञात होता है कि 

मिट्टी की मततियाँ बनाने वालों ग्रोर पत्थर की Uu बनाने वालों में greed लग गई। 


मण्मतियों के सौष्ठव का पता हमें मीरपुरखास, भ्रहिच्छत्रा और कोशाम्बी से मिली 


aka से पता लगता है। 
| पर ्रभागयवश मृण्मूतियों की संख्या अपार होते हुये भी उचके अध्ययन की ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया | इतने विशाल विषय पर केवल कुछ लेख ही उपलब्ध हैं, वे भी 
i अंगरेज़ी में, डॉ० सतीश चन्द्र काला इस विषय के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान हैं और यह जानकर 


मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि वे हिन्दी में सर्वप्रथम एक पुस्तक मृण्मृतियों पर प्रस्तुत 
कर रहे हैं। राशा है कि इस पुस्तक से हिन्दी के पाठकों का एक नये विषय से परिचय होगा 
और भारतीय कला के कुछ विद्यार्थियों को इस प्रयत्न से उत्साह मिलेगा जिससे वे इस कला 
के अनेक अंगों का श्रध्ययन कर सकेंगे। में आशा करता हूँ कि श्री काला इस विषय पर 


भविष्य में हमें और alas साहित्य देंगे। मुझे AT है कि हिन्दी जगत इस पुस्तकका cT 

स्वागत करेगा । है | 

प्रिंस ग्राफ dew म्युजियम, मोतीचन्द m 
बम्बई 
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भारतीय झत्तिका कला 


मनुष्य के जीवन में मिट्टी का बड़ा महत्त्व है। मिट्टी पर अनाज उगता है, जिससे कि. 


मनुष्य का भोजन प्रस्तुत होता है। मिट्टी प्रायः सभी देशों तथा स्थानों में मात्रा के अनुसार 
उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिये कोई कठिनाई या धन व्यय नहीं करना पड़ता | इन 
सुविधाग्रों के कारण सभ्यता के प्रथम चरणा से ही मिट्टी का उपयोग होता रहा | मनुष्य की 
कल्पना चाहे वह सभ्यता के किसी भी क्रम में रही हो, सदेव उड़ान लेती रही । उसने नाना 
प्रकारः के मिट्टी के वर्तन तथा तश्तरियाँ बनाई और उन्हें अलंकृत करने का प्रयत्न किया | 
प्राचीन सभ्यताओं में मातृदेवी को सदेव उच्च स्थान प्राप्त था। विभिन्न सभ्यताओं में उसे 
स्थानीय परम्परा के कारणा ग्रलग-श्रलग नाम दिये गये। कुछ उदाहरणों में तो उसकी आँख 
मुह्‌, कान तथा उँगलियाँ तक नहीं दिखाई देतों | यह मातुदेवी को कल्पना का सांकेतिक 
अंकन था | परन्तु मातुदेवी के प्रमुख चिह्न जेसे उठे वक्त तथा चोड़े नितम्ब सभी देशों की 


मातुदेवी को मूतियों में वतमान हैं ۱ उसके प्रति जन-समाज की बड़ी निष्ठा थी । L— 


मिट्टी का माध्यम इसलिये भी प्रिय था कि इससे वस्तुग्रों को डौलिया करने में अधिक 
परिश्रम को आवश्यकत्ता नहीं थी | यदि हाथ मंझा हुआ हो तो गीली मिट्टी से तुरन्त ही मृति 
बन जाती है । पत्थर पर तो ऐसा काम दिनों या महीनों तक चल सकता है। मिट्टी के साँचों 


` से भी विभिन्न विषय उतारे गये । एक ही सांचे से कई ढारों को निकाला जा सकता था। 


मिट्टी की वस्तुएँ अधिकतर छोटे ही आकार में थीं। ग्रतएव इनको सरलता से इधर-उधर भी 
ले जाया जा सकता था | मुण्कला के माध्यम में देवी-देवताओं को बड़ी संख्या में मूतियाँ 
बनीं | छोटा आकार होने के कारण इन्हें दीवारों के सहारे लटकाना तथा आलों के भीतर 
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रखना सरल था। पत्थर के माध्यम में अंकित मूर्तियों में ऐसी व्यवस्था सम्भव नहीं थी। 
मिट्टी की giat यदि टूट भी जातीं तो विशेष हानि नहीं थी । । 


भी भारत में मृण्मूतियाँ, खिलौने तथा बत॑न प्रचुर मात्रा में बनाए जाते हैं । हर‏ جو 

दृष्टि से इनका रूप बदल गया है, किन्तु देश की ठोस परम्परा के अनुकूल ये वस्तुएँ आज भी 
लोकप्रिय हैं। धामिक तथा प्रत्य उत्सवों के श्रवसर पर cmd भी मृण्मूतियों तथा खिलौनों | 
का अच्छा व्यापार हो जाता है। 


भारत के प्राचीन साहित्य में यत्र-तत्र मृण्मृतियों तथा खिलौनों का उल्लेख gar है।‏ ہرے 
w^ / आश्वलायन ने गृह परिशिष्ट में लिखा है कि नाग-बलि के ्रवसर पर लकड़ी तथा मिट्टी के‏ 
नाग-सिर बना कर उनकी एक वर्ष तक पूजा की जाती थी । 'महाभारत' में एक स्थल पर |‏ ; 5 
Es आया है कि एकलव्य ने अपने गुरु द्रोण की मिट्टी की मूति बना कर उसकी पूजा की थी | :|‏ 
तीसरी शती ईसवी में प्रसारित 'काश्यप-संदिता' के पुनरीक्षित संस्करण में उल्लेख है कि 医‏ 
संस्कारःक्रिया के समय बालक के सामने खिलौने रख दिये जाते थे कालिदास ने EAT ~ -- 00‏ 
में मिट्टी के एक रंगीन तोते के विषय में लिखा है। ह॑चरित्र' में, बाण ने लिखा है कि हषं‏ 
की भगिनी राज्यश्री के पाणिग्रहण संस्कार के अवसर पर मिट्टी से निमित शुभदायक फल,‏ 
वृक्ष, पशु तथा शुभदायक फलों को लिये स्त्रियों की श्राकृतियाँ बनाई गई थीं। बाण ने जिन | >‏ 
चार कलाग्रों का उल्लेख किया है उनमें मृण्कला भी एक है। 一 AR‏ 


a 


मृण्कला के सबसे प्राचीन उदाहरण مجع‎ संस्कृति के केन्द्र, मोहें-जोदड़ो, चन्हू-दड़ो 

तथा हडप्पा से प्राप्त हुये हैं इस समय ये स्थल पाकिस्तान की सीमा में हैं। यह भाग भी 

१६४७ £o से पहिले भारत का ही खंड था। प्रतएव मृण्कला के इतिहास में इस क्षेत्र की 

o सामग्री का विवेचन आवश्यक है | मोहें-जोदड़ो से अनेक स्त्री-पुरुषों की डौलिया 5وہ‎ 

- faeit तथा नाना प्रकार के सादे एवं अलंकृत मृतभांड प्राप्त हुये हैं । स्त्री-मूर्तियाँ प्रधानतया 

मुद्रा में हैं और उनके um हाथ अ्गल-बगल, नीचे की श्रोर लटके हैं। उनको आँखें . 

B स्तन मिट्टी की गोलियों तथा ग्राभूषणा लम्बी पढ़ियों के द्वारा ऊपर से चिपका कर 
दिखलाये गये हैं | मुँह भी फांक की तरह दो पट्टियों से बनाया गया है। श्राभूषणों में 
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कंठहार तथा मेखला प्रमुख हैं | e و‎ aaa के सिर के दोनों प्याले जेसी वस्तु है। _ 
सम्भव है इनमें कोई सुगंधित पदार्थ रखा रहता हो। dd _की तरह शिरोभूषा प्रायः फीते से 


अमी aa पड़ती है। एक उदाहरण में स्त्री बैठी है और उसके आँचल में पदार्थो से भरी 


थाली چ‎ दूसरे में स्त्री, बालक को गोद में लिये है । मोहें-जोदड़ो तथा हड़प्पा में स्त्री-मूतियों 
की ही प्रधानता है । ये सम्भवतः तत्कालीन मातृदेवी की ग्राकृतियाँ हैं | 


हड़प्पा संस्कृति के केन्द्रों से पुरुषों की कम ग्राकृतियाँ मिली Eg इनका चेहरा भारी 
है । स्त्री-प्राकृतियों की ही तरह इनमें भी हाथ नीचे की ओर लटके हैं। पेर बिल्कुल सीघे हैं 
और इनमें हाथ-पैर की उंगलियों को दिखाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है | दो मुखारे 


भी मोहें-जोदड़ो में मिले जिससे स्पष्ट है कि वहाँ के लोग सांचे का प्रयोग भी करतें थे। ۰ 


~ हडप्पा संस्कृति के एक अन्य प्रमुख केन्द्र चन्हु-दड़ो में भी कई हाथ से डोलिया किये | 
खिलौने तथा मुण्मूतियाँ मिली हैं | यहाँ से प्राप्त स्‍्त्री-आक्ृतियों की अपनी विशेषता है । इनके 
गले से नीचे का भाग GAT हुआ लगता है। इसी भाग में दो गोल दाने चिपका कर स्तन 


faena गये हैं | बड़े दानों का कंठहार भी अलग से चिपका È | आँखें दोहरे छल्लों की 


शकल की हैं | सिर की पग़ड़ी भी मिट्टी की पट्टियों को अलग से चिपका कर बनाई गई 
हैं । इन पट्टयों की परतें दोनों ओर कान के ऊपर से प्रारम्भ होकर सिर के मध्य जाकर 
एक कोण में जुड़ती हैं । श्रधिकतर स्त्री-आकृतियाँ कमर तक ही बनाई गई हैं | कुछ 87 
में स्त्रियां एक या दोनों हाथों को पेट पर रखे हें। TAIRA में आँखें साधारण fasi 
से दिखलाई गई हैं। सम्भव है इनके भीतर कोई खचितन वस्तु रखी जाती रही हो । इनके 
गले पर भी एक पट्टी पड़ी है जो कि सम्भवतः पटके की तरह का कोई वस्त्र था । 


प्राग-हड़प्पा संस्कृति के दो अन्य स्थानों, Ma तथा कुल्ली (बलूचिस्तान), से भी 
बड़ी संख्या में हाथ से डौलिया स्त्रियों की मुष्मूतियाँ मिली हैं। परन्तु इन स्थानों Ñ पुरुष- 
मूर्तियों का ×5 है। जान पड़ता है कि यहाँ मातुदेवी की पूजा प्रधान थी | झोब की स्त्री- 
मुण्मूतियाँ कमर तक ही हैं | इनका मुँह लम्बा है और ललाट ऊँचा है। सिर के ऊपर दो परतों 
का शिरोवस्त्र है । गले में तीन परतों का कंठहार है। आभूषरा, वस्त्र तथा स्तन सभी अलग 
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से चिपकाये गये हैं। आँखों के स्थान पर बड़े-बड़े ۰ मृण्मूतियों को बनावट सुन्दर | 
pO. है। परन्तु इनका रूप भयावना ê | सम्भव है हड़प्पा संस्कृति में काली या चंडो की त्तरह । 
कोई देवी पूजित रही हों। भोब से प्राप्त सामग्रो में वृषभों की भी कई ग्राकृतियाँ प्राप्त A 

हुई हैं | 


कुल्ली से प्राप्त स्त्री-प्राकृतियों का कमर से नीचे का भाग धेरेदार बना कर पेंदे पर 
समतल कर दिया गया है | इनका मुँह चिड़िया star है और हाथ कमर पर स्थित है। नाक 
गीली मिट्टी को पिचका कर तथा आँख और नाभि AMT से बनी गोलियों से दिखाई गई 
हैं । इन श्राकृृतियों में मुँह नहीं ê | शिरोभूषा कई परतों की हैं और उसे फीते से संभाला 
गया है ۱ एक उदाहरण में बालों की वेणी सिर से दाएँ-बाएँ लटक रही है। माला या. 
कंठहार कई लड़ों की हैं ये सभी मिट्टी की पटिटयों द्वारा दिखाई गई हैं। कुल्ली में qual 
की 2157531 भी प्राप्त हुई हैं। इनके शरीर पर काली रेखाग्रों का चित्रण किया गया था | 
ऐसे कुछ उदाहरणों में आँखें भी काले रंग की रेखाश्रों द्वारा अंकित की गई हैं | 1^ 


./ स्वाधीनता के पश्चात्‌ भारत में हडप्पा संस्कृति फैलाव की जानकारी के fud DE 
अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई | इन योजनाओं के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ` 
| तथा राजस्थान के कई स्थानों में इस संस्कृति के ्रवशेष दृष्टिगत हुये हैं | इनमें लोथल तथा 
| कालीबंगा दो प्राचीन स्थान विशेष महत्त्व के हैं । कालीबंगा (राजस्थान के गंगानगर जिले में . 3 
स्थित है) में तो प्राग-हड़प्पा संस्कृति के श्रवशेष भी मिले È | इस संस्कृति के Haar के ; 
पश्चात्‌ हो कालीबंगा में हड़प्पा संस्कृति आई | 


..  कालीबंगा में ग्रभी तक सीमित मात्रा में मृण्मूतियाँ तथा खिलौने प्राप्त हुये हैं । 

हाँ खुदाई आ एक मुर्णटक्की (केक) पर्‌ दो व्यक्तियों का रेखांकित - चित्र है । प्रमख 

iT लः आकृति का है, उसके सिर पर दो सींग भी हैं | रेखांकन परिपाटी का यह्‌ एक 
हरण gl इसके अत्तिरिक्त कुछ मूर्णसर भी कालीबंगा से मिले Ba यहाँ से 
सर (ज मोहेँजोदड़ो से मिले, एक अन्य सिर की तरह है) के सिर के ऊपर | 
बेधा है । मृण्मूति की नाक ऊँची तथा गर्दन मोटी है। ग्न्य कुछ सिरों में 

न पर تا‎ मात हैं | स्त्रियों की बहुत कम ग्राकृतियाँ कालीबंगा में प्राप्त हुई | 
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&| ऐसा लगता है कि हड़प्पा संस्कृति के इस केन्द्र में मातृपूजा का महत्त्व नहीं था। 
वैसे तो मोहें-जोदड़ो तथा हड़प्पा में मातृदेवी की दर्जनों मूर्तियाँ मिली हैं परन्तु कालीबंगा 
के धामिक मतों में संभवतः परिवत्तंत हो गया था। पशुओं में वृषभ at आकृति 
उल्लेखनीय है। कालीबंगा को मृण्कला अपरिपक्व लगती है ۱ उसमें वह सुघड़ता नहीं है जो 
सिंध से प्राप्त मूर्तियों में ۱ | 

दक्षिण भारत के कई शव-स्थानों में विभिन्‍न प्रकार की सामग्री के साथ मिट्टी के 
खिलौने भी मिले हैं | आरकोट जिले के पैयमपल्ली नामक स्थान के मेगेलिथिक«शवागारों में 


कुछ खंडित qu तथा पक्षी मिले हैं | ये सभी उदाहरण 8 कर बनाये गये हैं । 


खुदाई में अवश्य कुछ सुन्दर मिट्टी में निर्मित पशु-पक्षियों ara मिली ١ इसमें 
वृषभ की आकृति उल्लेखनीय है | इसके शरीर पर महीन ہد‎ का ग्रंकन है | आँख तथा 
मुंह दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया & कथयथ के खिलौनों के ऊपर कोई रंग 


भी नहीं है । 


दक्षिण भारत में चंदौली, नेवसा, नवदाटोली, वहल और प्रकाश सा स्थानों को 
खुदाई में हाथ से डौलाई कुछ स्त्रियों की RÎ तथा पशु-पक्षियों के खिलौने प्राप्त हुए हैं | 
स्त्रियों के हाथ तथा पैर 35 (स्टंप) की तरह हैं मुंह पर न तो आँख a ARA 1۱ 
स्तन तो अलग से बनी मिट्टी की गोलिय को चिपका कर दिखलाये गये हैं | नाभि के बिन्दु 
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पर गहरा छेद मात्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मुण्मूतियाँ मृतभांडों की बाहरी सतह्‌ 
पर भी लगा दी जाती थीं [मध्य प्रदेश के विलवाली ( ई० qo १७००-१२०० ) नामक स्थान 
से बोतल-भ्राकृति की मण्मृतियाँ मिली हैं। इन मुण्मूतियों के नीचे का भाग गोल है | सिर के 
स्थान पर एक नुकीला 35 है तथा हाथ जो दाएँ-बाएँ फैले हैं भी a5 38 लगते हैं। 


e. ई० qo तीसरी शती में मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ | भारतीय इतिहास का यह 

क्रांतिकारी युग है | मौर्यकाल में मूतिकला ने ES युग का सर्वोत्तम 

| उदाहरण सारनाथ से प्राप्त सिंह-शीषं है ।मुण्मृतियों का क्या स्वरूप मौयंकाल में रहा, इस 
विषय पर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है | वाडेल ने पटना में प्राचीन 


E ढ़हों पर जो खुदाइयाँ कीं वे खनित्र शास्त्र के ग्राधुनिक सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं थीं। ' 


इसलिए वहाँ से प्राप्त वस्तुओं का काल संदिग्ध है। हाल ही में पटना तथा वेशाली में जो 
खुदाइयाँ हुई हैं उनसे एक निश्चित स्तर ( ई० مو‎ ६००-२०० ) मिला है। इस प्रकार 
पहली बार कुछ मृण्मूतियों को निश्चित रूप से मौयंकाल के अंतर्गत रखा गया है। मथुरा 
के खंडहरों से प्राप्त अत्यधिक जली AAA को भी कई विद्वान प्राग-मौयं या मौर्यकालीन 
मानते रहे | परन्तु यह धारणा भी पुरांतया मान्य नहीं है | 


e 


पेशावर जिले (पाकिस्तान) के समीपवर्ती कुछ स्थानों से श्रद्वितीय शेली की कई 
मृण्मूतियाँ मिली हैं । इनके विस्तारित हाथ as (स्टंप) की तरह हैं ۱ कमर से नीचे का भाग 
भी So की तरह है, किन्तु पेर दिखाने के लिये निचले भाग के बीचोबीच एक रेखा SEAN 
की गई है | रेखाग्रों से उपस्थ करधनी तथा पायल भी दिखलाये गये हैं| गले में तीन लड़ों 
- का कठहार है AIR सबसे नीचे की लड़ से गोलदाने लटक रहे हैं। स्त्री कर्ण-प्राभूषण पहिने 
हैं | कान के ऊपर सजावट के लिये गुलाबवत्‌ फुलके जड़े हैं इन मूर्तियों की ala तथा 
मुंह मिटटी को पट्टियों (जो बीच से काटी गई हैं) द्वारा दिखलाई गई है | मुँह छोटा तथा दबा- 
सा लगता है | बालों की वेणी सिर के दोनों ओर लटकती दीखती हैं। स्तन छोटे हैं और 
अलग से बनाकर चिपकाये गये हैं। 


s इस शेली की मृण्मू्तियों के निर्माण की तिथियों के बारे में कई वर्षो तक विद्वानों के 


५ 
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mae 
बीच विवाद चलता रहा किन्तु छारसड्डा की खुदाई से श्रब यह प्रमाणित हो गया है कि. 
ये मूर्तियाँ ई० مو‎ तीसरी शती में बनी aT | 


पटना में कई सुन्दर मृण्मूतियाँ मिली हैं। इनमें कुछ तो सुन्दरता. तथा शली के 
दृष्टिकोण से बेजोड़ &| इनमें एक स्त्री तो भारी धाघरा de है। घाघरा बड़े फेलाव 
में है। शिरोभूषा श्रलग से चिपकी मिट्टी की गोल पट्टियों से बनी है | इनके बीच में एक गोल 
फुलका भी है। कानों में एक तो लटकता 1م‎ है तथा दूसरा जो गोलाकृति का है, बगल 
से लटकता दिखाया गया है। आगे बढ़ा हुआ स्त्री का हाथ निःसंदेह नृत्य की मूद्रा में है। 
दूसरे उदाहरण में साड़ी पहिने एक स्त्री है। वह अपने He हुए दायें हाथ से डमरू-प्राकृति 
के कणां-ग्राभूषण को छू रही है। उसका बायाँ हाथ स्तन के ऊपर रखा है | गले में कठा, 
कमर पर करधनी तथा हाथ में कड़ा है। पटना के गोलकपुर नामक स्थान से भी एक स्त्री 
की सिरहीन खड़ी मूर्ति मिली है। यह एक लुभावनी कृति है। सुघड़ता में यह दीदारगंज की 
यक्षी के समकक्ष है। इसके आभूषण बड़े ही कलात्मक हैं। वक्ष पर मनकों का दोहरा हार 
तथा कटि भाग में चार लड़ों की मेखला है। रत्न-खचित पेटी कमर पर कसी है और ग्रीवा 


में मोतियों की माला,है । यह. qa iR ا‎ TIR कि इस सुन्दर आकृति का सिर टूट गया है। ये 
मूर्तियाँ डौलिया कर बनाई गई थीं। केवल मात्र साँचे से उतारा गथा था। इन 


सभी मूर्तियों को एक समय मौर्यकालीन युग की कृतियाँ माना जाता AT | TST नवीनतम 
खुदाइयों से इनका निर्माणकाल £o qo २०० निर्धारित किया 1۱ 


سے 
पटना के निकट बक्सर नामक स्थान से प्राप्त कुछ 8 शेली की 7‏ 
में भारी शिरोभूषा है। यह शिरोभूषा मिट्टी की बड़ी पटिट्यों, जिन पर गुलाबवत्‌ (AAZ)‏ 
का अलंकरण है, से बनी है। कान छिंदे हैं और उनमें ग्रलंकृत छल्ले हैं। कंठा भी, जिसके‏ 
मध्य में गुलाबवत्‌ लटकन अंकित है, अलग से बनाकर गले पर चिपकाया गया है। चेहरे का‏ 
कुछ भाग शिरोभूषा तथा quam से ढक गया है। आँखों की पलकें wat हैं और‏ 
नाक छोटा तथा गोल है | साँचे से उतारे हुए चेहरे पर स्थिर मुद्रा है । बक्सर से प्राप्त एक‏ 
अन्य मृण्सिर पर शिरोभूषा बीच से दो भागों में विभाजित है। बायीं ओर भी ऐसा ही‏ 
वेल्लित भाग है, परन्तु इसके ऊपर एक दानेदार फीता भ्रलग से चिपकाया गया है। दोनों‏ 


परहा o‏ چ 
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वेल्लित Teal के बीच तथा सिर के ठीक मध्य में एक घुंडी है। स्त्री के माथे पर मोतियों की 
AS पड़ी हैं | कर्णा-प्रा भूषण बड़े तथा उभड़े दानों से सुसज्जित हैं | इन मृण्मूतियों में आँखों को 
पलकें नीचे की ओर भुकी हैं | नाक गोल है, तो मुँह एक छिछले गत॑ के भीतर बनी है 8 
मृण्सिरों पर साँची तथा भरहुत शैली की पगड़ी भी दीख पड़ती है। एक तीसरे वर्ग की 
मृण्मृतियाँ भी बक्सर में पाई गई हैं | इनका सिर ठोस है तथा आँखें हीरे की SR ۱ 
नाक उठी हुई तथा मुँह Schu रेखा द्वारा दिखलाया गया है। कणां-प्राभूषण चक्रांकित 
गोल चकतियों के रूप में aT से बनाकर जोड़े गये ê | इनके स्तन लटकते दीख पड़ते हैं | 


E पर तथा हाथ भौंड़े होने के श्रतिरिक्त श्रसमानुपाती हैं ۱ इन सभी मृण्मूत्तियों पर लाल रंग 


चढ़ा है। 


कई विद्वानों ने बक्सर को मुण्मूतियों को age वर्ष प्राचीन कल्पित किया है किन्तु 
` इस धारणा का कोई ठोस श्राधार नहीं है। इनका काल सम्भवतः Fo qo २०० से १०० ई० 
के बीच का है | 


शुंग काल में मृण्मूतिकला का एक नवीन ग्रध्याय प्रारंभ EF | इस युग में कोई 
ऐसी शक्तिवान्‌ प्रेरणा उद्भूत हुई जिसके कारण इस कला की शैली तथा विषयों में ग्रामूल 
परिवर्तन हो गया | डौलिया शेली, जो हड़प्पा संस्कृति के समय से ई० go दूसरी शत्ती 
तक पूर्णातया चलती रही, का बाद के मृण्कलाकारों ने परित्याग कर दिया | केवल इने-गिने 
उदाहरणों में ही डौलिया शेली का प्रयोग हुआ | शुंग कालीन कलाकारों ने साँचों का व्यापक 
रूप से लाभ उठाया । वे एक ही सांचे से कई मूर्तियों को निकाल लेते थे । यह कला सादुश्य 
- थी | कलाकारों ने जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण किया। विभिन्न aaa में न 
` तो आध्यात्मिकता है, 3×× रस वे मशीन से ढालो वस्तुओ्रों के समान हैं | शुंग काल के 
E fra ad चित्र साँची के तो रणों पर 27 दृश्यों से मिलते-जुलते हैं | 


कालीन ۲ की सबसे अनुपम देन वे मुण्पटटक हैं, जो विशेषकर भारत के 
नेत्र से प्राप्त हुये हैं । इन पर ग्रंकित दृश्यों से तत्कालीन संस्कृति तथा समाज 
प्रकाश पड़ता है | संगीत, नृत्य, श्रापानक गोष्ठी, कुश्ती, दम्पति, भोग- 
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विलास, शुगल तथा लोक संस्कृति के देवी-देवताओं का चित्रण मृण्पट्टकों पर दीख पड़ता 
& | पाषाण के माध्यम, जिसको कि सदैव राजाश्रय प्राप्त रहा में, भी मृष्पट्टकों के सादृश्य 
इतने विविध विषय नहीं दीख पड़ते। लोक-कला तथा सरल माध्यम होने के कारण 
मृण्कला अधिक से धिक विषयों को चित्रण करने में सफल हुई । प्राप्त भ्रसंख्य मृण्मूतियों 
के आधार पर कहा जा सकता है कि यह कला बड़ी लोकप्रिय थी। कुंभ कलाकारों के 


जीवन-निर्वाह्‌ का भी यह कला साधन बनी | 


शुंग काल में सांचे से स्त्रियों की अनेक विषयक 可 निकाली गई हैं। इनमें कुछ को 
देवी माना जा सकता है और कुछ जीवित प्रतिलिपियाँ | कोशाम्बी से प्राप्त एक पदक पर _ 
कमल के फूल के ऊपर कोई देवी खड़ी है। उसके सिर पर दो भारी वेल्लित गुच्छे हैं, जिन्हें 
एक घुंडी द्वारा बीच से दो भागों में विभाजित किया गया है | बाएँ फुलके के सिर पर पाँच 
प्रतीक (Rara) लगे हैं। इनमें परशु तथा अंकुश तो पहिचाने जा सकते हैं परन्तु ग्न्य 
तीन स्पष्ट नहीं हैं | बाएँ फुलके पर पाँच अ्रनाज की बाले खोंसी हुई Ss | TG कान का गोल 
कुंडल छोटे दानों से ग्रलंकृत है | बाएं कान में ढोलनानुमा कुंडल है। उसके गंले में गुच्छेदार 
कंठा, पैरों में पायजेब, हाथ में कटिकावली या पंहुची, पेरों में पायल, कमर पर पेटी तथा 
नितम्ब भाग पर तीन लों की मेखला है | स्त्री एक साड़ी पहने है ओर शाल की तरह का कोई 
कामदार वस्त्र भी उसके पैरों के पीछे लटक रहा है । स्ट्रेला क्रामरिश ने इस प्रकार की मूतियों 


को 'पंचचूड़ा' नाम की संज्ञा दी है, किन्तु इस धारणा की अभी तक पुष्टि नहीं हो ۱ کے‎ 


पश्चिम बंगाल स्थित तामलुक नामक स्थान से भी लगभग इसी प्रकार की एक दुलेभ 
amfa मिली है, जो इस समय अ्रॉक्सफ़ोर्ड संग्रहालय में सुरक्षित है। कुछ वर्ष पूर्व यह उसी 
नगर के म्यूजियम ऑफ़ مت‎ आर्ट नामक संग्रहालय में थी जो अब बंद हो गया है। यह 
wegfa बड़ी कुशलता से बने साँचे से ढारी गई है। शुंग काल की यह सचमुच में सर्वोत्तम 
कृति है। मुण्पट्टक पर देवी खड़ी है। उसके सिर पर दो भारी वेल्लित qe! हैं। इनको सिर 
के बीचोबीच एक फुलके द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है। दायीं झोर के गुच्छे 
के सिरे पर पाँच प्रतीक खोंसे हुये हैं। फुलका रत्नजटित फीतों से छिप सा गया है। बायीं 
ओर के फुलके के ऊपर भी रत्नजटित फीते हैं । यह दानों की मालाश्रों से थभे हुये है । सत्र 


सत्रह 
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के मस्तक पर मोतियों की लड़ें हैं। बाएँ कान में गोल कुंडल है जिसके निचले भाग से 
मोतियों की लड़े झूल रही हैं। ऐसी ही a? दाएँ कान के ढोलनाकार Hea से भी लटक 
रही हैं | वह हाथ में बाजूबंद या TE, कमर पर रत्नजटित पेटी, गले में कंठा तथा हार 
पहिने है । वह गले से लेकर पैरों तक साड़ी पहिने है। इसके ऊपर तीन लड़ की करधनी 
है । सबसे नीचे की लड़ के दाने जायफल ग्राकृति के हैं। इस लड़ से जुड़ी तथा लटकती लड़ों 
में छोटे aa की मूर्तियाँ ME इस प्रकार का भ्रलंकरणा 7ج‎ नहीं देखा गया ۱ 
पुरातत्त्व सामग्री में वश्य मानव-ग्राकृति के कुछ लटकन मिट्टी के माध्यम में प्राप्त हुये हैं | 
ऐसे लटकन न्यूयाक के मेट्रोपौलिटन तथा इलाहाबाद संग्रहालय में है। 


एक खंडित QUER पर भी इसी तरह को देवी का वक्ष श्रंकित है। इसका निर्माण - 


शुंग काल के अंतिम चरणा में हुआ जान पड़ता है। देवी के सिर के बाल दो गुच्छों में पीछे 
को ओर सँवारे गये a फुलके पर पाँच प्रतीक और दायें पर पाँच ग्रनाज की बालें 


खोंसी गई dl उसके भारी गोल कूंडलों पर उभड़े दानों का ग्रलंकरणा है। दायाँ कूंडल 


ढोलनाकार तथा बायाँ गोल आकृति का है देवी के गले में Har तथा हार भी है। 


लोक संस्कृति में सम्भवतः उपज की देवी का बड़ा महत्त्व UT | कौशाम्बी से कुछ ऐसी ` 


| मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनके सिर पर ताड़ के पत्ते खोंसे हुये رق‎ एक छोटे मुण्पट्रक पर स्त्री 
x " ae = 2 T val & | वह लटकते ASA, कंठहार तथा آ8‎ का हार 
पहिने है | उसकी साड़ी दो लड़ करधनी से थमी है और दोनों हाथ कमर © दोनों हाथ कमर पर हैं | इसी 
देवी का दूसरे प्रकार से भी चित्रणा हुआ है | एक ques पर स्त्री खड़ी है। वह दायें ds 
में पंखे का छड़ पकड़े है । पंखा गोल तथा कई गुलाबवत्‌ फुलकों से बना है। मस्तक के 
ऊपर उसके बाल अलंकृत फीतों से सम्भाले गये हैं | बालों के ऊपर ताड़ के पत्ते हैं नितम्ब 
चौड़ा तथा पेर छोटे हैं । यह अंकन श्रायुहीन (ऐजलेस) मातृदेवी की मूतियों के अनुरूप है। 
e e हार, कड़े तथा मेखला पहिने है। मूर्ति के पृष्ठ भाग में ग्रनेक प्रकार के फुलके 
ले हुये हैं | 


: मध्यपूर्वी देशों से प्राप्त सामग्री से प्रत्यक्ष है कि ताड़ के वृक्ष का मातुदेवी के सम्प्रदाय _ 
से सम्बन्ध था। भारत में भी मुलायम पत्थर की एक विशेष प्रकार की गोली चकिया मिली 
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हैं, जितमें भीतरी भाग में मातृदेवी के साथ ताड़ के वृक्ष को भी अंकित किया 
गया ê | 一 


एक 7 یں‎ में स्त्री हाथ में छोटे आकार का पंखा लिये है। उसके माथे पर 
मोती at ae हैं रौर शिरोभूषा पर गुलाबवत्‌ फुलको से अलंकृत फीते dU हैं। 


. कोशाम्बी_तथा sea कई स्थानों से देवी جم‎ की शुंगकालीन اٹوم‎ प्राप्त ۱ 


ये सभी उदाहरण सांचे की ढार से निकाले गये हैं (“लक्ष्मी हिन्दुओं की आदिदेवी हैं। यह ے‎ 
` धन-धान्य, ऐश्वर्य तथा कल्याण की प्रतीक हैं | इनकी पुजा श्रभी तक وت‎ के बीच 
प्रचलित है | दीवाली qd के ्रवसर पर तो लक्ष्मी का विशेष पूजन होता है लक्ष्मी के कई 


नाम हैं और ई० qo दूसरी शती से से अब॒ तक बराबर इनकी पूजा चली ग्रा रही है। इनका 
चित्रण प्रधानतया तीन रूपों-पद्महस्ता, पद्मवासिनी तथा पद्मपीठ में किया गया है। 
कौशाम्बी से प्राप्त جو‎ पर लक्ष्मी कमल के फूल, जो वेदिका से घिरे तालाब के 
मध्य में उगा है, पर खड़ी हैं| देवी के सिर पर वेल्लित गुच्छो से बनी शिरोभूषा है। एक 


` वेणी चेहरे के दाएँ भी लटक रही है। देवी के उठे दाएँ हाथ में कमल है। दूसरा हाथ कमर 


पर स्थित है | 


संकिसा से गजलक्ष्मी का एक मृप्वक्ष प्राप्त हुआ है। यह शुंगकाल के उत्तरा में 
बना लगता है। लक्ष्मी के दोनों ओर कमल पर खड़े गज, देवी का अभिषेक कर रहे हैं। 


ग्रावारा (मध्य प्रदेश) की एक टिकिया पर भी श्रीदेवी का चित्रण dp एक अन्य TEER 


पर स्त्री का वक्ष ग्रंकित है | उसके बाल दो अलंकृत फीतों से थमे हैं। TU कान में गोल, 
दाएँ में लटकता त्रिकोण आकार का कुंडल तथा गले में कंठा एवं हार हैं। देवो बाएँ हाथ में 
एक कमल का फूल लिये है। इसी तरह का एक सांचा भी मिला है। i 


sim काल के अंतिम चरण की एक विचित्र स्त्री को मुण्मूति प्राप्त है । इसके सिर 
पर सँवारे गये सादे बाल हैं। कान के गोल कुंडलों पर उठे दाने अंकित E और उत्तके सिर 
पर नाग-मद्रा प्रतीक तथा गोल फुलके û | गले में कंठा है। स्त्री बाँहयुक्त कंचुक को 
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पहिने है | उसका बायाँ लटकता हाथ वरद मुद्रा में है। यह्‌ मूर्ति दो अलग-प्रलग टुकड़ों में 
प्राप्त हुई है और निश्चय ही किसी देवी की है | 


शुंग काल के उत्तरार्धे में निर्मित पट्टक पर एक खड़ी स्त्री अंकित है। उसके सिर 
पर तीन फुलके, एक मध्य में तथा दो कानों की ओर हैं। दोनों फुलकों से वेरियाँ भी 
लटक रही हैं ۱ उसके कानों में गोल तकियाँ तथा हाथों में कंकण हैं। स्त्री का दायाँ हाथ 
नाभि के ऊपर स्थित है। वह बाएं हाथ में एक डोरी जिसमें दो मछलियाँ अटकी हैं, लिये हुये 
है । स्त्री के पेरों के निकट दायीं ग्रोर एक परिचारिका है। इसी तरह की कुछ मृण्मूतियाँ 


मथुरा तथा तामलुक से भी प्राप्त हुई हैं। कुछ विद्वानों ने इन स्त्री-प्राकृतियों को 'वसुधारा'. 


देवी की संज्ञा दी है परन्तु इस धारणा का कोई ठोस ग्राधार नहीं है Vara 市 <981> कई 
देशों की धामिक परम्पराओं में मछली का सम्बन्ध मातृदेवी से था। सीरिया की एक देवी, 
जिसका नाम E £ वाहन मछली ही थी | ग्रटरगेटिस के सिर पर कहीं-कहीं दो 
मछलियाँ अंकित को गई S| ऐसे उदाहरणों से पता चलता Ve कि मध्य-पुरवे से भारत तक 
किसी समय मछली से सम्बन्धित मातुदेवी की पूजा प्रचलित थी [एक HE पर एक अन्य 


देवी अंकित û | इसके दाएँ हाथ पर बिच्छू चल रहा है। मेसोपोटेमिया की देवो भ्रस्टर का | 


संबंध भी बिच्छ से था | 


४ देवी के अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों की स्त्रियों का جو‎ भी मूर्तियों में gum 
है | एक ठप्पे में कोई रानी है। वह एक छोटी गद्देदार पीठिका पर खड़ी है | उसके पीछे एक 
दासी हाथ में बंडल लिये है । स्त्री के सिर के ऊपर छत्र है, जिससे उसका राजकीय अस्तित्व 
प्रकट होता اج‎ वह एक हाथ में किसी वस्तु को भी लिये है। मृण्पट्टक पर ढार से निकाले 
एक ग्रन्य वचत में स्त्री के बाल दो भागों में पीछे की ग्रोर संवारे गये हैं। agua तथा खले 
बालों का एक गुच्छा स्त्री के बाएं हाथ के ऊपर दीख पड़ता है। स्त्री कंठहार, हार तथा 
गोल तकियाँ पहिने है। दूसरे उदाहरण में भी स्त्री के बाल पीछे की ओर सँवारे गये हैं । 
सिर के दोनों ओर गुंथी हुई वेणी भी लटक रही है | वह बाजूबन्द, कंठहार तथा हार पहिने 
है। इन स्त्रियों का कोई ofan महत्त्व नहीं लगता। वे सम्भ्रांत घरों की स्त्रियों की 
प्रतिलिपियाँ हो सकती हैं । 
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धन-धान्य से परिपूर्णा शृंग कालीन समाज में ऐश्वयं तथा आमोद-प्रमोद की सभी 
सामग्री उपलब्ध थीं | एक मृण्पट्टक पर पुष्पाच्छादित TT के नीचे मोढ़े पर बैठ कर एक 
व्यक्ति वीणा बजा रहा है और उसके सामने बायीं ओर एक स्त्री नृत्य कर रही है। ठोक 
इसी भाँति का एक दृश्य भाजा गुफा में भी है। सम्भव है इस दृश्य का सम्बन्ध बसंतोत्सव 
से हो | आसवपान सम्बन्धी कई दृश्य मृण्पटुकों पर अंकित हुए हैं। एक छोटे से eH पर 
पति-पत्नी Me पर बेठे हैं । बायीं ओर बेठी स्त्रो एक हाथ में मधुघट लिये है; दूसरे हाथ से 
वह अपने पति का ATT कर रही है। पुरुष दाएँ हाथ में मधुपात्र तथा बाएं हाथ में बाँसुरी 
पकड़े है | स्त्री का सिर मोत्ती की मालाओं से ग्राच्छादित है | पुरुष की पगड़ी पर सामने को 


ओर गाँठ बँधी है ۱ एक दूसरे उदाहरण में श्रासवपान से मस्त स्त्री लुढ़क रही है और 


उसका पति उसे हाथों से सहारा दे रहा | तीसरे उदाहरण, जो एक MEF पर अंकित 
है, में भी ्रासवपान का दृश्य है। पट्टक के मध्य में स्त्री सिर को दायीं ओर भुकाए खड़ी 
है | वह बायें हाथ से मधुघट को पकड़े है। उसकी दायीं शोर दो पुरुष हैं, जिनमें एक को 
یج‎ स्त्री के कंधे पर टिकी है। स्त्री के बायें गणिका हाथ में पंखा तथा थेला लिये 


: खड़ी है । 


४ अहिच्छत्रा से प्राप्त एक गोलाकार EF पर भी مہ‎ का تع‎ है | मध्य में 
एक सुडौल शरीर का व्यक्ति अपने दोनों हाथों से ग्रासवरत स्त्री को थामे हुये है। 
ओर एक परिचारिका मधुघट लिये खड़ी है | दायीं ओर दूसरी परिचारिका भी हाथ में कुछ 
वस्तु लिये है। पुरुष के पीछे डोरी से बुनी पलंग & वह ۴ की शेली की धोती 
पहिने है | पटक के दूसरी ar एक सरोवर है जिसमें लताश्रों द्वारा बनाए भागों में फुलके 
रखे गये हैं । / 


आजकल की ही भाँति प्राचीन काल में भी लोग पालतू पशु-पत्ती रखते d | कौशाम्बी 
से प्राप्त एक फलक, जो प्रथम शती ईसवी का है, i स्त्री अपने दायें हाथ में तोता पकड़े 
हुये ۴ में भो, जो खंडित अवस्था में है, स्त्री एक हाथ में तोता तथा दूसरे 
में आम का गुच्छा पकड़े है। तीसरे उदाहरण में स्त्री तोते को वक्त के पास थामे है। एक 
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अन्य मृण्वच्त में तोता स्त्री के श्रोंठ छू रहा है। संभवतः तोता स्त्री के लाल श्रोठों को बिम्बफल 

के दाने समझता है। मथुरा से प्राप्त एक सुसज्जित स्त्री लटकते STU हाथ में तोता पकड़े 

है। उसका दायाँ हाथ कमर पर स्थित है। मथुरा से ही प्राप्त दावात जैसे पात्र की बाहरी * 
सतह पर एक पुरुष को asia है | पुरुष पेट के निकट बायें हाथ में एक तोता तथा दायें 

हाथ में फलों का गुच्छा पकड़े हुये है। कुछ खंडित TERÎ पर हिरन डोरी से dur da 

पड़ता है। 


मूसानगर, कोशाम्बी, वसाढ़ Su, प्राप्त कुछ HERÎ पर सपक्ष 
पुरुष का चित्रण है। विद्वानों का मत है कि अरित में सपक्ष चित्रण पश्चिम एशिया से. 
आया है। इस शेली की सर्वप्रथम aia वसाढ़ (वेशाली) में मिली थी। इसमें सपक्ष आकृत्ति 
कमल के फूल पर खड़ी है | उसके दाएं-बाएँ कमल की पंखड़ियाँ तथा पत्तियाँ हैं। कानों में 
गोल तकिया तथा हाथों में कंकरा हैं | दोनों लटकते हाथों में, जो कमर पर स्थित हैं, सनाल Ab. 
कमल पकड़े है। कोशाम्बी से प्राप्त एक HUE جوم‎ पुरुष का धड़ अंकित है। वह 
अपने दायें लटकते हाथ में एक लता पकड़े है । उसकी शिरोभूषा दो फुलकों से बनीहै। _ - 
ऊपर चोटी पर wa से लिपटे दो चाप हैं। माथे से ऊपर एक अलंकृत फीते से शिरोभूषा 
थमी है | पुरुष गोलकूंडल, भारी कंठा, हार, बाजूबन्द तथा ग्रंतक धारणा किये رخ‎ कंधों 
के पीछे u$ पंख हैं। एक ara और मृप्पट्कक पर सपक्ष पुरुष की आकृति है। बायाँ 
dx घुटने पर मुड़ा है | उसका बायाँ हाथ तो नितम्ब पर है, दायें लटकते हाथ में कोई > 
वस्त्र सा लगता है | वह कूंडल, कंठहार, हार तथा कटकावली पहिने है। कमर पर एक is 
मोटा कमरबन्द है। इसके पीछे भी एक लड़ दीख पड़ती है। कंधों के पीछे नुकीले खड़े 4 
पंख हैं | 


a एक खण्डित TE पर सपक्ष पुरुष मोर की पीठ पर सवार 2 | उसकी शिरोभूषा | 
bs मिट्टी की चकियों से बनी है | एक हार, जिसके बीच में गोल लटकन है, गले पर पड़ा है। दायें | 
कंधे के पीछे पंख है | वह दायें हाथ में फल भी लिये 2 | दूसरे खंडित HUET पर पुरुष का | 
o सपत्त वक्ष अंकित है। पुरुष मोर के सिर को पकड़े हुये है। मोर स्क्रन्द कातिकेय का वाहन 
है ओर पत्थर की मूर्तियों में نہ‎ बहुधा मोर को पीठ पर ही सवार दीख पड़ता है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत में कातिकेय की प्राचीनतम पाषाणा मूर्ति 5४ ई० को है। किन्तु मुण्फलक जिसमें 
सपक्ष पुरुष और मोर है, का निर्माण काल ई० qo प्रथम या द्वितीय शती $e का है। यह 
सम्भव है कि इन 1818 कातिकेय की कल्पना सपत्ष रूप में की जाती रही हो | 

“ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ऐसे मृण्फलक प्राप्त हुये हैं जिनमें मिथुन या दम्पति चित्रित 
हैं। श्रहिच्छत्रा से प्राप्त एक फलक पर दायीं ओर पुरुष वीणा लिये खड़ा है | उसके सिर पर 
लट्टूदार पगड़ी & | वह कंठा, हार, बाजूबंद तथा धोती पहिने है। धोती मोटे कमरबंद से 
कसी है | उसका दायाँ हाथ बायीं ग्रोर खड़ो स्त्री के गले के पीछे होकर ed पर टिका g l 
स्त्री के सिर पर दो फुलकों की भारी शिरोभूषा है। वायें अलंकृत फुलके पर तीन प्रतीक, 


अंकुश, तीर तथा ध्वज खोंसे गए हैं | कानों में तकियाँ, गले में लम्बा हार तथा कंठा है। 


यह बात उल्लेखनीय है कि इस उदाहरण की स्त्री की शिरोभूषा में पाँच के स्थान पर केवल 
तीन ही प्रतीक हैं । इन प्रतीकों के कारण इस पटुक में अंकित स्त्री को किसी देवी का रूप 
माना जा सकता E | 


कई मुण्पट्टकों पर दम्पति चित्रित हैं | ये विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में रत हैं | एक 
उदाहरण में पुरुष, स्त्री को जंघा पर रखे, कुर्सी पर बैठा है। स्त्री की ऊँची शिरोभूषा बायीं 
ओर भुकी है | पुरुष की पगड़ी सामने एक गाँठ में बंधी है | An साड़ी केवल घुटने तक 
है। वह बाएँ हाथ से कुंडल को पकड़े तथा दाएँ से पुरुष का आलिगन कर रही है। पुरुष के 
कानों में लटकन की तरह BSA तथा गले में तीन लड़ का हार है। उसका दायाँ हाथ स्त्री 
की मेखला पर टिका है। कुर्सी के पेर खराद कर बनाए गये हैं | दम्पति के पैर 7٤ 
ग्रलंकृत पीठिका पर स्थित हैं | इस HER पर किसी विशिष्ट परिवार के स्त्री-पुरुष का 
चित्रण है | 


Vara के एक qaga में दो मस्त प्रेमियों का चित्रण हुआ है। TET में बायीं ओर 
पुरुष खड़ा है | वह ऊँची शिरोभूषा तथा घुटने तक धोती पहिने है। उसका दायाँ हाथ 
आलिंगन में सत्री के कंधे तथा बायाँ उसी के कमर पर स्थित है स्त्री दोनों हाथों को मिला 
कर सिर को ऊपर उठाये हुये है | उसके पैर एक दूसरे के ऊपर और ऐसा लगता है कि वह 


UE तेईस 
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चल रही 3 स्त्री दो फुलकों का शिरोवस्त्र, पायजेब, गोल कुंडल, कंठा, पेटी तथा हार पहिने 
है । नाभि से नीचे तीन लड़ों की मेखला है । वह महीन कपड़े की साड़ी पहने है। नीचे के 
हिस्से में साड़ी की कुछ परतें उड़तो हुई दिखाई देती हैं | 


कौशास्बी के एक दूसरे وب‎ पर मस्त दम्पति चित्रित हैं। इसमें दोनों अपनी 
afeat को मिलाए & | पुरुष के गले के पीछे होकर सामने लटकते पट को स्त्री पकड़े हुये है। 
वह एक हाथ से स्त्री का श्रालिगन कर रहा है। उसका दूसरा हाथ स्त्री की मेखला पर 
टिका है | एक तीसरे उदाहरण में पुरुष दायीं ओर खड़ा है। वह अपने दायें हाथ से स्त्री 
की 2ج‎ को पकड़े है। स्त्री का सिर दबाव से कुछ भुक गया है। भूंसी से श्राप्त-एक ET 
में وی‎ आलिगत-मुद्रा में हैं । स्त्री का सिर बायीं ओर लटका है और वह पुरुष के 
भुके मुँह को निहार रही है। थे सभी उदाहरण तत्कालीन ٹ٦‎ समाज के oft 


चायक gi 


श्रृंगार सम्बन्धी sepe दृश्य मृण्पट्टकों में अंकित किये 38۱ कौशाम्बी से आप्त . 
एक पटुक में बायीं शरोर स्त्री खड़ी 8 | उसकी शिरोभूषा दो फुलकों की बनी है। इन दोनों C 
के बीच दो फीते हैं जो उसके कानों की ओर लटक रहे हैं। स्त्री कुंडल, हार, FeAl, BHT, 
मेखला तथा साड़ी पहिने है। दायीं ओर छोटे कद की परिचारिका एक शीशे को हाथ में 
पकड़े है | मथरा के एक मृण्फलक में स्त्री बेठकर ग्रपने बाल सँवार रही है उसके एक हाथ 
में शीशा है। बायीं ओर खड़ी स्त्री भुक कर शीशे में अपना चेहरा देख रही है | कुछ 
मृष्पट्टकों में स्त्रियाँ हाथ में पंखे या dar पकड़े भो दीख पड़ती हैं | 


काम सम्बन्धी दृश्यों का भी चित्रण AER पर हुश्रा है | खजुराहो तथा भुवनेश्वर 
के मंदिरों में इस सम्बन्ध के अनेकों दृश्य हैं। इन मंदिरों की कला ११वीं शती ई० के 
लगभग की है | किन्तु ऐसे दृश्य मृण्कला के माध्यम में ई० qo प्रथम शती ई० में भी अंकित 
किये गये | इनमें सबसे HEU मुण्पट्रक श्री रामचन्द्र टंडन के संग्रह में है | 


प्राचीन भारत में लोग प्रायः ग्रवकाश निकाल कर उद्यान यात्रा के लिये निकल जाते 
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224 थे | ऐसी यात्रा का चित्रण कौशाम्बी से प्राप्त एक गाड़ी पर विद्यमान है। गोष्ठी में चार 


पुरुष तथा दो स्त्रियाँ भाग लेती दीख पड़ती हैं ۱ संगीत तथा नृत्य भी हो रहा है। एक ओर 
पुरुष हाथ में बाँसुरी तथा वीणा लिये है। बगल में ही दम्पति प्रेम-क्रीड़ा में रत है। पुरुष 
के हाथ में कोई वस्तु है। दूसरी ओर तीन व्यक्ति, दो पुरुष तथा एक स्त्री चित्रित है। स्त्री 
सम्भवतः नृत्य की मुद्रा में है। उसके पीछे बैठा व्यक्ति संभवतः विदूषक है | बीच में एक 
बड़ा थाल है, जिसमें कई प्रकार की भोज्य सामग्री रखी हुई چ‎ इनमें केला, मूली तथा चपा- 
तियाँ स्पष्ट रूप से पहिचानी जा सकती हैं | 


एक खंडित EF पर अंकित दृश्य में रथ को हिरन खींच रहे हैं ۱ रथ में सम्भ- 
वतः कोई राजा बेठा था, क्योंकि ऊपर का छत्र अभी भी विद्यमान है। जिस भाग पर राजा 
चित्रित था दुर्भाग्यवश वह टूट गया है। -हिरनों के सामने कुछ व्यक्ति हाथ जोड़े राजा का 
्रभिवादन कर रहे हैं हो सकता है कि इस रथ पर कोई चन्द्रवंशीय राजा हो | मथुरा से 
भी एक qu मिला है, जिसमें गाड़ी को चार हिरन खींचते दिखलाई पड़ते ۱چ‎ एक अन्य 


- ग्रंडाकार HER पर रथ को चार ATH खींच We | रथ पर एक व्यक्ति हाथ में छत्री का 


डंडा पकड़े बेठा है और घोड़े तेज़ रफ़्तार में हैं । चन्द्रकेतुगढ़ से प्राप्त एक मृण्फलक पर किन्नर 
तथा दिक्‌पाल अंकित हैं | इसमें एक व्यक्ति हिरन की पीठ पर सवार È | 


कोशाम्बी से प्राप्त एक खंडित HUE में डौलिया हाथी गाड़ी पर खड़ा ¢ | उसकी , 


as रस्सी से लिपटी है | बायीं रोर खड़ा व्यक्ति रस्सी के सहारे गाड़ी को खींच रहा है। 
निकट ही फल या फूल से भरो टोकरी लिए स्त्री खड़ी है। हाथी पर कोई सवार भी था परन्तु 
उसके शरीर का ऊपरी भाग टूट गया है | ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन में भी इसी दृश्य-सम्बन्धी 
एक खंडित मृण्पट्रक है | इसमें एक व्यक्ति हाथी के पीछे TAC पकड़े है। ऐसा लगता है कि 
हाथी की पवित्रता के कारण उसे जुलूस में ले जाया जाता था। कुछ भिन्नता के साथ इसी 
प्रकार का चित्रण पाषाण के माध्यम में अमरावती तथा नागार्जुनीकोंडा में भी gare | 
्रमरावती के एक अधंचित्र में तो हाथी तथा दूसरे में घोड़ा पहिएदार गाड़ी पर खड़ा है। 
इनको बालक डोरी के द्वारा खींच रहे हैं नागार्जुनीकोंडा से प्राप्त ग्रधंचित्र में भी घोड़ा 
पहिएदार गाड़ी पर खड़ा है। 
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कौशाम्बी से ऐतिहासिक महत्त्व के दो मुण्पट्टक प्राप्त हुए हैं। एक उदाहरणा में तो‏ ے 
सपक्ष सिंह हाथी पर धावा करता दीख पड़ता है | हाथी के मुँह के निकट ही एक पुरुष हाथ‏ 
में तलवार लिए दूसरे सपत्न सिंह (जो कि बायीं ओर खड़ा है) को मारने के लिए तैयार है |‏ 
वह बिना बाँह का चुननदार कंचुक भी‏ رخ पुरुष api हाथ से सिंह की गर्दन को भी पकड़े‏ 
पहिने है। साँची के क्रमांक दो स्तूप में एक अंकित दृश्य में भी सिपाही fag को तलवार‏ 
या कटार से हत करने के लिये तैयार है। साँची तथा उपर्युक्त मृण्पट्टकों पर अंक्रित दृश्य‏ 
अवश्य ही किसी कथा के आधार पर अंकित किये गये थे |‏ 


५. भारतकला भवन वाराणासी में सुरक्षित एक मृण्फलक्र पर मेले का दृश्य अंकित है। 

इसमें quí तथा वृषभों की लड़ाई, कुश्ती, गाड़ी पर सवार हाथी श्रादि-प्रादि कुतूहलप्रद विषय 

चित्रित हैं। कौशाम्बी तथा वसाढ़ से प्राप्त दो गोल चकियों पर पहलवानों द्वारा कुश्ती का 
दृश्य चित्रित है । चन्द्रकेतुगढ़ से मिले एक मुण्पट्रक पर हाथियों को बाँधने का दृश्य तथा ए. | 
कौशाम्बी से Aca एक छोटे फलक में दो हाथियों की लड़ाई का चित्रण है। 

" 
| 
|| 
| 


कौशाम्बी से प्राप्त एक मृण्फलक पर विरूप आ्राकृति का पुरुष दोनों हाथों से स्त्री को i 
पकड़े दिखलाया गया है | उसकी आँखों की पुतलियाँ उभंड़ी तथा चेहरे पर भुरयाँ ê | सिर 
के बाल ऊपर की ओर सँवारे गये हैं और माथे के ऊपर गुलाबवत्‌ फुलकों से सुसज्जित Ha 
हैं । वह गले में कंठा तथा हार और हाथों में कंकणा तथा घुटने तक की धोती पहिने है | 一 

` स्त्री का वक्त भाग श्रनावृत है किन्तु नीचे के भाग में वह घुटने तक की साड़ी पहिने है। | 
साड़ी के ऊपर दो लड़ों को मेखला है गले का हार टूट गया है और उसके दाने नीचे गिरते £^ 
दिखाई देते 8۱ भयभीत स्त्री अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाये है। उसके कुछ ग्राभूषणा i 
भूमि पर पड़े हैं । 


> SAS में उल्लेख है कि जब रावणा सीता को ग्राकाश मागं से ले जा रहा था तो 
सीता ने अपने ्राभूषण भूमि पर गिरा दिये जिससे कि उसके ले जाने के मार्ग का पता 
श्रीरामचन्द्र को लग सके | कौशाम्बी के मृण्पट्क में भी, जिसका TUT ऊपर किया गया है, 
स्त्री के श्राभूषण भूमि पर गिरे हैं किन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इस 


HEE पर सीताहरण a al 
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अमरावती स्तूप की AS, उड़ीसा की रानी की नूर तथा नासिक गुफा में अंकित कुछ 
1 quib में भी पुरुष स्त्री को हाथों में उठाये दोख पड़ता है | ये दृश्य किस कथा या घटना से 
सम्बन्ध रखते हैं बतलाना कठिन ۱ 


M SN 


| दृश्य है। उदयन भरत वंश के अंतिम स्वतन्त्र राजा थे। उनके जीवन की श्रनेक रुचिकर 
¦ कथाएँ हैं, जिनसे कि संस्कृत के कई नाटककारों ने प्रेरणा ली है । वासवदत्ता अवंत्ती-नरेश 
महासेन की पुत्री थी । उदयन ने अपने मन्त्री यौगंधरायण तथा विदूषक वसंतक की सहायता 
से वासवदत्ता को अवंती के राजप्रासाद से भाकर कौशाम्बी पहुंचाया और फिर विधिवत्‌ 
उसके साथ विवाह किया था | 


. = जान पड़ता है कि ई० go पहली-दूसरी शती में भी लोगों को यह घटना भलीभाँति 
| याद थी | इसी ग्राधार पर कौशाम्बो के कलाकारों ने इस घटना को मृण्पट्टकों पर अंकित 
| किया। दृश्य में उदयन, वासवदत्ता तथा विदूषक वसंतक, हथिनी भद्रावती पर सवार 

होकर भाग रहे हैं| वसंतक थेले से सिक्के rar रहा है श्र acl के सिपाही, जो उदयन 
L का पीछा कर रहे हैं, सिकक्रों को सिमटने में व्यस्त हैं । l 


AT v او‎ से उतारी हुई कुछ विचित्र आक्ृतियाँ, जिनको यक्ष नाम को संज्ञा दी गई है 
| मख्यतया कौशाम्बी, Mer, sure (वेशाली), चन्द्रकेतुगढ़ तथा तामलुक से प्राप्त हुई हैं। 
| कौशाम्बी से प्राप्त एक उदाहरण में दाढ़ी वाला एक नग्न व्यक्ति नितम्बों के सहारे बेठा है। 
| उसके बाल सिर के बायीं ओर एक गाँठ में TA हैं ۱ चेहरे पर दाढ़ी, झुरियां तथा गड्ढे हैं। کی‎ 
| खुले मुँह से क्लेश या आश्चय का भाव प्रगट होता है। यक्त का बायाँ हाथ उसके पिचके 
a पेट पर है | एक विशेष प्रकार की बैठी यक्ष आकृति भीटा, कोशाम्बी तथा वसाढ़ में मिली 
| है | पुरुष घुटनों के बल बैठा ۱ج‎ उसके बाल AZT फीतों तथा माला की लड़ों से थमे हैं । 


| गले के कठे में दो त्रिरत्न रूप के लटकन El نے‎ EE कोट पहिने 8 
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सामने से बंद करने के लिए सकरमुद्धी लगी है। तीसरे उदाहरणा में यत्त बीच में पैर समेट 

कर नितम्बों के सहारे भूमि पर बेठा है। उसकी शिरोभूषा एक फीते से बँधी है। वह | 
बाँहदार कोट पहिने है। गले के कठे में पड़ी रेखाग्नों से चित्रित एक गोल लटकन है जिसे ٠ 
و‎ अपने बायें हाथ से पकड़े है। चौथे उदाहरणा में एक भोंडी ग्राक्ृति का यक्ष किसी 
व्यक्ति को कन्धे पर बैठा कर उसके दोनों पेर पकड़े हैं| उसके चेहरे पर भुरियाँ हैं। खुले 
मुंह के बड़े दांत उसकी भयंकरता को प्रगट करते हैं | यन्त का पेट फूला है जैसा कि प्रायः 
कुबेर या कुभांडों की श्राकृतियों में दीख पड़ता है G चन्द्रकेतुगढ़ से प्राप्त एक TF (जिसका 
प्रयोग गाड़ी में होता था) हाथों में पकड़े साँप को मुह में रख कर खा रहा है | इसी स्थान से 
प्राप्त दूसरे प्रकार का ART घुटनों के बल बेठा है। प्रहिच्छत्रा से प्राप्त एक Ta बौने रूप में है | 
उसका पेट भूमि को छुए है। सिर के भार से उसका गला भी दब गया Ss | ala की ग्राकृति 
का यह यक्ष भरहुत के चित्रित कुभांडों की तरह है | इस व में वे शुंग कालीन बौने यक्ष 
भी हैं जो कि दो नली वाले बाजे को हाथों में पकड़ कर बजा रहे हैं I 


एक त्रिकोण ग्राकृति के भामे के ऊपरी भाग में एक सिपाही दौड़ते घोड़े पर सवार 
है | वह एक हाथ में लगाम पकड़े है | दूसरे हाथ में संभवतः TIRÊ | सिपाही के कमर- 
बंद से एक तलवार लटक रही है | कौशाम्बी से प्राप्त एक HEF पर बालक लेटा दिखाया 
गया है। यह EF, जो श्रीरामचन्द्र टंडन के संग्रह में है, ग्रपने جع‎ का एक हो उदाहरण G 
है। हरियाना प्रदेश के सुध नामक स्थान से एक मृण्फलक मिला है जिस पर बाराखड़ी 


लिखते हुए बालक का चित्रण है। बच्चे के हाथ में जो पाटी है उसो malt की पाटी 
आजकल भी प्रचलित है। i> 


1 
है । महिषासुरमदंनी की एक Ww, जो इस काल के उत्तरार्ध भाग में बनी होगी, राजस्थान | 
से प्राप्त हुई है (चन्द्रकेतुगढ़ में इन्द्र, कुबेर, qd तथा aa की मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें qi | 
घोड़ों तथा अग्नि a द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर ग्रासीन हैं। चिरंड (बिहार) से प्राप्त | 

. एक चकिया पर चार घोड़ों के रथ पर सूर्य बैठा है। मथुरा में कुछ मृण्पट्रकों पर कामदेव का | 
चित्रण है। कामदेव बायें हाथ में धनुष तथा दायें में वाणों का मुद्दा पकड़े ay 


2 


शुंग काल में हिन्दू देवी-देवताओं का मृण्क्रला के माध्यम में बहुत कम चित्रण gat 
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शुंग काल में ग्नेक प्रकार की कलात्मक गाड़ियाँ बनाई गई। कुछ गाड़ियाँ तो 
किन्नरों की श्राकृति में E. ऐसे उदाहरणों में सामने तो पुरुष का वत्त है। पीछे के 
भाग में पंख तथा पूंछ है। पुरुष की पगड़ी सामने की 2 गांठ में बँधी है और दोनों 
हाथ अंजलि मुद्रा में है पूँछ वाला भाग लम्बा तथा अलंकृत है | उड़ते हुए dal पर दाने- 
दार अलंकरण है। पेट के बीचोबीच तथा सामने छेद हैं | यह गाड़ियाँ साँची तथा भरहुत के 
स्तम्भों पर उत्कीर्णा किन्नरों के माडल से बनी हैं | ग्रफ़गानिस्तान में ऐसा पात्र भिला है 
जिसके सामने का भाग तो पुरुष आकृति का है तथा पीछे का TN की qug | कोशाम्बी से 
प्राप्त गाड़ी भी किन्नर रूप में है। 


कलाकार गाड़ियों को कई शकलों में बनाते थे | एक खंडित गाड़ी के ऊपरी भाग पर 
त्री अंकित है । उसका एक हाथ सिर पर तथा दूसरा मुँह के सामने है। वह कंचुक पहिने 
है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह नृत्य की मुद्रा में है। मकर, मेंढ़ा, सिह, घोड़ा तथा पक्षी 
grata की गाड़ियाँ भी कई स्थानों से मिली | 


कुछ बक्सनुमा गाड़ियों में तीन AAR हैं। इनमें सामने वाली दीवार पर दो बेल 
या चार घोड़े चित्रित हैं | अन्य दो दीवारों में गुलाबवत्‌ फुलकों का अलंक रण है। एक दूसरे 


iG उदाहरण में एक व्यक्ति सामने की दीवार के बीचोबीच खड़ा है | वह दोनों हाथों से ग्रगल- 
“i 2 बगल के घोड़ों की लगाम पकड़े है। सबसे चित्ताकर्षक वह गाड़ी है. जिसके सामने की दोवार 
पर एक स्त्री तथा दो पुरुष चित्रित हैं | 


A 
7 `~ ० go ७२ के लगभग शुंगों के राज्य का अंत हो गया AR भारत में सात- 
वाहन वंश का उदय ۱ج‎ सातवाहत राज्य में मुण्कला को बड़ा प्रोत्साहन मिला। दक्षिण 
भारत में अच्छी मिट्टी का श्रभाव था अतएव कलाकारों ने केवोलिन (सफेद मिट्टी) में खिलौने 
तथा मूर्तियाँ बनाई | ये सभी उदाहरणा सांचे की ढार से उतारे गये हैं । > दो साँचों का 
प्रयोग होता था | इस कारण बीच का स्थान पोपला XE जाता AT | कांडापुर, तेरे, नेवसा, 
_कोल्हापुर तथा पेठान मरें सातवाहन युग की मुण्मूतियाँ तथा खिलौने मिले 8۱ स्त्रियों के 
LAR तत्कालीन पाषाण के माध्यम में अंकित चेहरों को भाँति چ‎ | उनकी शिरोभूषा चित्ता- 


| Gm A E 
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कर्षक है । माथे पर शीशफूल है। सातवाहन युग की सर्वोत्तम उपलब्धि नेवसा से प्राप्त 


बौद्ध मंदिर का पोला माडल है | इसके भीतर वेदिका से घिरा वृक्ष है ate चार दिशाओं में 
परिचारिकाएँ खड़ी हैं | इस युग की नग्नकबंध मुण्मूति उल्लेखनीय E | 


wes भारत, विशेषकर पंचनद तथा गंगा-यमुना की घाटी का, वेभव बाहरी जातियों को 
सदैव ग्राक्रषित करता रहा | इस कारण Fo qo Tat शती से प्रथम शती ई० तक उत्तर- 
पश्चिमी सीमाप्रांत (जो ग्रब पाकिस्तान में चला गया है) से भारत में कई विदेशी जातियों 
ने प्रवेश किया | प्रथम शती ई० में शक, THA तथा HITT जातियां भारत में arg | इनमें 
सबसे अधिक शक्तिशाली कुषाण वंश के राजा थे। उन्होंने गंगा की घाटी तक ग्रपने राज्य 
का विस्तार किया | भारत पहुँच कर कुषाणा सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गये | इस धर्म 
के प्रचार तथा प्रसारण में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। तत्कालीन ब्राह्मणा धरम को 
क्षति पहुंची | पेशावर तथा उसके निकटवर्ती चेत्र, जिसे गांधार कहा जाता था तथा मथुरा 
बौद्धकला के बहुत बड़े केन्द्र कल्पित हुए | BASF कुषाण वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा 
था | उसके काल में कलाएँ खूब फली-फूलीं | मृण्कला ने भी नया रूप लिया | कलाकारों ने 


साँचों का प्रयोग छोड़ कर डौलिया मूतियाँ बनाना o किया | इस युग की सैंकड़ों मूतियाँ ` 


तथा सिर उत्तर भारत में दूर-दूर तक प्राप्त हुये हैं | विदेशी लोगों के चेहरे तथा वेष-भूषा से 
तत्कालीन कलाकार बड़े प्रभावित हुये | उन्होंने इन लोगों की प्रतिलिपियाँ बनाने में बड़ी 
रुचि प्रदशित की | इस काल के सिरों पर जड़े के ऊपर प्रायः सादी फेंटेदार पगड़ी दीख 
पड़ती: है । कुछ उदाहरणों में पगड़ी के hel को सँभालने के लिये Tag भी लगे हैं। ये 
Mig कभी-कभी मोर की फेली पूंछ की तरह बनाए जाते थे। कुछ सिरों पर नुकीली 
ईरानी टोपी है | इस टोपी के पेंदे पर प्रायः 7 कामदार फीते भी दिखाई पड़ते हैं। कुछ चेहरों 
पर गुच्छेदार Hg तथा खसखसी दाढ़ी है HoT काल के अधिकतर चेहरों पर गाल की 
Seat उंभड़ी लगती हैं | mon अपरिष्कृत हैं और सभी اج‎ से ये उदाहरण विदेशी 
प्रभाव को इंगित करते हैं | 


v दुषाण काल में मातुदेवी की भी बहुत सी डौलिया की गई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये 
प्रायः स्टूल पर बेठी या खड़ी, दिखाई गई हैं | कुछ उदाहरणों में स्त्रियाँ बच्चे को भी गोद में 
लिये हैं इसी शैली में कुछ भोंडी पुरुष-्राकृतियाँ भी बनाई गई | 


^ 


^ 
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इस युग में कुछ भ्रच्छी मृण्मूतियाँ भी बनीं | इनमें कोशाम्बो से प्राप्त हारिती तथा 
गजलक्ष्मी तथा हस्तिनापुर से प्राप्त बोधिसत्व की मृण्मूतियाँ उल्लेखनीय ê | कुषाण कालीन 
मृण्कला का बनावट में कोई प्रौढ़ता नहीं है। इसमें न तो ग्राध्यात्मिकता है A T 
रस । ; = । 


سس 


इस काल Hl ۲ج‎ A अनेक विषयों का प्रयोग हुग्रा है। कलाकारों ने ईरान 
तथा मध्य एशिया की शैली से प्रभावित होकर डौलिया घुड़सवार, सैनिक, वादक तथा 
उपासकों की मूर्तियाँ बनाईं | कुछ बंदर के खिलौने तो मध्य एशिया के उदाहरणों से मिलते- 
जुलते हैं | 


रंगमहल से प्राप्त एक कटोरे को परिधा पर दो सिर बने ê | सम्भव है इनमें एक 
सिर सूर्य का हो | कौशाम्बी से प्राप्त एक पुरुष दोनों हाथों से लोहे का छड मोडता दीखता 


है | यह संभव है कि वह व्यायाम का कोई करतब दिखा रहा हो। ५7. 


कुषाण काल में EIS कगार वाले कुछ पोखर भी बनाये गये | कगार के ऊपर 
कहीं दीपक तथा कहीं पक्षी दिखाई देते ê | दक्षिण से प्राप्त एक पोलर पर तो फशं में भी 
कुछ पशु थे। सांभर से एकु विचित्र पोखर मिला g इसकी कगार पर पक्षी तथा दीपक 
बने हैं। पोखर के बीच में एक हाथी खड़ा है इसके निकट ही सपं तथा मेंढक की आकृति 
है कुछ Ned के भीतर दीवार के सहारे लोग ढोलक या डमरू ग्राकृति के बाजे को बजाते 
अंकित्त किये गये हैं। इन ग्राकृतियों की बनावट निम्नकोटि की है | कौशाम्बी से प्राप्त एक 
पोखर के भीतर कुटिया बनी है। पोखर बनाने की परम्परा ग्राज दिन भी बंगाल में d | वहाँ 
यमपुकुर ब्रत के दिन ऐसे पोखरों को पूजा की जाती है | 


कौशाम्बी, भीटा_तथा भूंसी से कई कुषाण कालीन नग्न मण्मृतियाँ मिली हैं। इस 
विषय की सर्वप्रथम मति सातवाहन युग की है | मातृदेवी की इन मूर्तियों में स्त्री पेर फेलाये 
नग्न ہو‎ में दिखलाई गई है। उसके सिर के स्थान पर एक फूल है। पत्थर में निमित 
इस देवी की एक बड़ी मूर्ति आज भी नागाजुनीकोंडा में पुजी जाती है। 


fm 
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यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना भी ग्रावश्यक है कि लगभग त्तीसरी-चौथी शती 
में गांधार प्रदेश में चूने की मिट्टी में ग्रनेक मूर्तियाँ बनाई गई | तक्षिला में मोहड़ा मोरादू 
नामक स्थान के मठ तथा स्तूपों की दीवारों पर बुद्ध तथा बोधिसत्वों की कई मूर्तियाँ थीं । 
इन मूर्तियों पर रंग भी चढ़ाया गया था। कुछ सिरों में आँख, होंठ, नथुने, गले और कान 
पर अलग-अलग प्रकार का रंग लगा था | जौलियाँ के मठ से प्राप्त चूने में अंकित मूतियाँ 
अधिक सुरक्षित हैं किन्तु बनावट में ये मूतियाँ मोहड़ा मोरादू से घटिया हैं । 


V ३२० ई० में चन्द्रगुप्त ने भारत में गुप्त वंश की नींव डाली । कालांतर में इस वंश के 


-राजाग्रों ने भारत के सभी चेत्रों पर ग्राधिपत्य कर लिया। गुप्त काल भारतीय कला का 


स्वणां-काल माना जाता है | देश में एकछत्र राज्य तथा शांति होने से कला तथा साहित्य 
को भी नवीन प्रेरणा प्राप्त हुई । षाण काल की कला में जो विदेशी तत्त्व तथा विषय थे 
उनका कलाकारों ने परित्याग कर दिया । गुप्त काल में शारीरिक सौष्ठव पर बड़ा ध्यान 
दिया गया | इस काल की मूर्तियों के चेहरों पर अनूठी सौम्यता, शालीनता एवं सुन्दरता È | 
पत्थर के माध्यम में तो जो विलक्षण रस-संचार इस युग में हुआ वेसा भारतीय कला में न 
तो पहिले और न बाद ही दिखाई पड़ा | 


गुप्त काल की मृण्कला को भारतीय कला के माध्यमों में उच्चतम स्थान प्राप्त है। 
मथुरा, श्रहिच्छत्रा, कोशाम्बी, झूंसी, भीटा, राजघाट, पटना, वसाढ़, लौरियानन्दनगढ़ तथा 
कई और स्थानों से भारी संख्या में मृण्मूतियाँ मिली हैं | इनमें ्रधिकांश छोटे सिर हैं जिनके 
विविध केश-कलाप देखने योग्य हैं ऐसा लगता है कि तत्कालीन समाज में केश-विन्यास के 
कई विशेषज्ञ थे। इन सिरों के चेहरे सांचे की ढार से निकाले गये हैं। एक मृण्पट्टक पर . 
स्त्री भूले पर बेठी है | दूसरे में वह शीशे को हाथ में पकड़ बाल संवार रही है। तीसरे भें 
dd बालक को गोद में लिये है | गुप्त काल में ग्रादमकद मुण्मूतियों को बनाने की प्रथा चल. 
पड़ी थी । भ्रहिच्छत्रा से गंगा तथा यमुना की आदमकद मृण्मूतियाँ प्राप्त हुई हैं। इनकी 
395501 तथा सुकुमारता कलाकार को अनुपम कुशलता की परिचायक हैं | पटना से प्राप्त 
पुरुष के एक धड़ को विट्‌ नाम दिया गया है | इसका चेहरा बड़ा ही भावपूणां है। पन्ना से 
प्राप्त मृण्सर, जो आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता में है, सचमुच में एक अनोखी कृति & 
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ग्रहिच्छत्रा से प्राप्त शिव तथा पार्वती के मृण्सर अलौकिक रूप-कल्पना के प्रतीक हैं। राज- 


घाट से मिले डमरू बजाते बालक की ग्राकृति को देखकर ज्ञात होता है कि कलाकार छोटी 
भूतियों को भी कुशलता से डौलिया कर सकते थे | 


v^ ग्हिच्छत्रा के कुछ बड़े आकार के मृण्फलकों पर पौराणिक दृश्य अंकित हैं | इनमें 
जयद्रथ-युधिष्ठिर-युद्ध, दक्ष के यज्ञ में विध्वंस, किन्नर-मिथुन, शिव-गणों का उत्पात आ्रादि- 
आदि विषय उल्लेखनीय हैं। ्हिच्छत्रा क्षेत्र से ही प्राप्त एक अन्य फलक पर बलराम द्वारा 
प्रलम्भ को मारने का दृश्य अंकित है। मथुरा के एक उदाहरण में साधु अपने बाल काटता 
दीख पड़ता है। यहीं से प्राप्त दूसरे उदाहरण में स्त्री-पुरुष प्रणय-लीला में रत Û | पटना 
संग्रहालय में चौसा_बासक स्थान से मिले खंडित इंट के टुकड़े पर राम के साथ वानर सखा 
अंकित हैं | बाड़ेहाट से मिले एक मृण्फलक पर पेड़ के नीचे उदास भाव से एक स्त्री बैठी है। 
सम्भव है यह विषय ग्रशोक वाटिका में सीता से संबन्ध रखता हो । 


A _मीरपुर खास, सिध (अब पाकिस्तान) में चौथी-पाँचवीं शती .ई० में इंटों के एक 
भव्य स्तूप का निर्माण किया गया | इसकी दीवारों पर अनेक श्रलंकृत मृण्फ़लक लगे थे। 
` यहाँ की कला पर निश्चित रूप से गांधार कला का प्रभाव है किन्तु गुप्त कालीन कला-तत्त्व 
प्रधान & | इस स्थान से प्रांप्त दो दर्शनीय मूतियाँ अब प्रिस आव्‌ वेल्स म्यूजियम, बम्बई में 
& । इनमें एक तो ध्यान-मुद्रा में बुद्ध भगवान की है। भगवान बुद्ध के सिर के पीछे ग्रलंकृत 
प्रभा-मंडल है | उनकी आँखें अधखुली हैं और चेहरा शान्त है। दूसरी मृण्मूति एक दानी 
पुरुष की है। उसका चेहरा ग्रंडाकार है ओर आँखें श्रधखुली हैं | रूप-शिल्प की दृष्टि से यह 
मुण्ग्राकृति बेजोड़ है। 


देवनीमोरी नामक स्थान में भी चौथी शती में दो -पीठिकाओों पर स्थित एक 
` विशाल स्तूप बनाया गया p इसकी दीवारों पर भ्रलंकृत ईंट लगी थीं। बीच-बीच में आले 
बने थे जिनमें कि ध्यान-मुद्रा में लीन बृद्ध की qur रखी गई थीं। इन मूर्तियों पर भी 
गांधार कला का प्रभाव है। 


भीतरगाँव का ईट का मन्दिर भाग्यवशात्‌ अभी श्रपने स्थान पर खड़ा है। इसके 
बाहर १२९ नामिकाएँ. हैं। इतमें हिन्दू देवी-देवता तथा wah ills तथा कुतूहलप्रद 


तैंतीस 
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विषय'अंकित हैं | कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित भीतरगाँव का वह फलक, जिसमें 
शेषशायी विष्णु FT ASA हुआ है, गुप्त काल की ग्रनन्य कृति ١ 


उत्तर गुप्त काल का सबसे HEAT ईटों का मंदिर पहाड़पुर में था | इस मंदिर पर 
२,००० चित्रित मृण्फलक लगे थे | इसके अतिरिक्त लगभग ८०० मृण्फलक मंदिर के पास ही 
गिरे मिले | भारत के किसी अन्य प्राचीन मंदिर में पहाड़पुर के समान विविध तथा रुचिप्रद 
विषय अंकित नहीं हुये हैं | फलकों पर हिन्दू धर्म के देवो-देवताग्रों तथा बुद्ध का समान भाव 
से चित्रण हुआ है | भारतीय साहित्य की गाथाश्रों में वशित विषयों को भी इस मंदिर में 
उचित स्थान मिला | पहाड़पुर के कलाकार निसंदेह ड्राइंग में पटु थे | 


उत्तर गुप्त काल में निमित मृण्फलक बीकानेर क्षेत्र, दाह पर्वतिया (श्रासाम), पवायां, 
महास्थान तथा नागरी से प्राप्त हुये हैं | इनमें बीकानेर क्षेत्र के हनुमानगढ़, सूरतगढ़, सुल्तान 


की ठेरी आदि-ग्रादि स्थानों से मिले मृण्फलकों पर गांधार कला का प्रभाव है। रंग महल 250 


के एक फलक में दान-लीला का दृश्य है | दूसरे फलक पर गिरि गोबरधनधारण अंकित है | 
गया जिले के अपसाढ़ नामक स्थान में एक मंदिर है जिस पर लगे फलकों में रामायण के qu 
अंकित हैं | यह मंदिर पाँचवीं-छठी शती go का है | हरियाणा राज्य में नचड़खेड़ा नामक 


स्थान से भी कुछ गुप्तकालीन मृण्फलक प्राप्त हुये हैं । इनमें भी रामायणा के दृश्य अंकित हैं | 


इनमें कई फलकों पर सूचीपत्र भी अंकित हैं | 


उत्तर गुप्त काल (७वीं-5वीं शती) में काश्मीर के श्रखनूर तथा अश्क्र اد‎ ED 
मृण्कला के प्रसिद्ध केन्द्र थे | इफ़लेटीज ने जब गांधार पर धावा किया तो बहुत से भिक्षु 
काश्मीर चले गये | ईनके साथ कला की परम्पराएँ भी काश्मीर पहुंचीं | MATT तथा श्रश्कूर 
में बौद्धमठ थे। इन स्थानों से स्टको में बने दर्जनों बुद्ध सिर प्राप्त हुये हैं। इन सिरों पर 
गांधार शेली का प्रभाव है । 


v नौवीं शती के बाद देश में फिर अव्यवस्था हो गई | इस कारण कलाश्रों को बड़ा 
धक्का पहुँचा | मृण्कला तो कुछ समय के लिए एक प्रकार से समाप्त ही हो Tê | १७वीं 
शती में फरीदपुर (बंगाल) में मथुरपुर नामक स्थान पर ईंटों के एक भव्य मंदिर का निर्माण 
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हुआ । इस मंदिर की ईटों पर नाना प्रकार के AR थे | बंगाल के हंडियाल, देऊ- 
लिया, हेतमपुर, बरानगर, बंच बड़िया, सूरी विक्रमपुर तथा विष्णुपुर नामक स्थानों में भो 
१७बीं-१८वीं शती में ईटों के कई सुन्दर मंदिर बने | इनमें प्राचीन मृण्कला की कोई परम्परा 
नहीं है परन्तु ईटों पर बनी स्त्री-पुरुषों को ग्राक्गतियाँ सुन्दर हैं| इन मंदिरों की कला 
अधिकांश TATAR है | 5 


इस प्रकार १७-१८वीं शती तक भारतीय कलाकार मिट्टी के चित्रित फलकों का प्रयोग 
स्थापत्य में करते रहे | १९वीं शताब्दी के बाद स्थापत्य का दृष्टिकोण ही बदल गया | २०वीं 
शती में लोगों को पत्थर के मंदिर ही मुख्यतया पसंद आये | ऐसे मंदिरों पर अलंकरण भी 
हुआ किन्तु सजावट के लिए सीमित विषय ही लिये गये। c0 


दिन भी भारत के हर प्रदेश में अनेक शेलियों के खिलौने बनते हैं | त्यौहार तथा‏ .و 
qdf पर इनकी पूजा होती है | इसमें बहुत-सी मूर्तियाँ पूजा के बाद नदियों में बहा दी जाती‏ 
हैं । तामिलनाडु के कुछ स्थानों में ऐनार देवता को अभी भी मिट्टी के बने बड़े 7 के‏ 
घोड़े अपित किये जाते हैं | ये घोड़े ६ से १२ फुट ऊँचे तक होते हैं और इन्हें नाना प्रकार से‏ 
चित्रित किया जाता है। गोलपड़ा (श्रासाम) में बनी आधुनिक काल की मातृदेवी की‏ ` 
दूसरी-तीसरी शती की OC (पाकिस्तान) की‏ مو मृण्मूतियों को देख कर तो सहसा ई०‏ 
मूर्तियों का स्मरणा हो जाता है | मैमनसिह तथा नवद्वीप की मिट्टी में निमित मातृदेवी प्रायः‏ 
गोद में बालक को लिए दीख पड़ती है | इन उदाहरणों में प्राचोन तत्त्व स्पष्ट हैं।‏ 


° 
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- चित्र सूची 


मातृदेवी, मोहें-जो-दड़ो (सिंध, पाकिस्तान), do Yo २००५-२०५० | सिर के दोनों ओर 
प्याले बने हैं । 

मातृदेवी, मोहें-जो-दड़ो (सिंध, पाकिस्तान), do qo २०५०-२००५ | पूंछ की तरह शिरोभूषा 
तथा ग्राभूषणों की भरमार श्रवलोकनीय हैं | 

मृण्सिर, कालीवंगा (राजस्थान), do qe २०१०-१७६० | सिर के ऊपर फीता हूँ । l 
मातृदेवी की मूर्ति, कौशाम्बी, do qo दूसरी-पहली शती do | मुंह चिड़िया की तरह हैं भ्रौर 学 $ 
नितम्ब चोड़े दिखाये ۱ E 
नागमृण्मूर्ति, कौशाम्बी, do qo २००-२०० ई० | इस शैली में स्त्री-मूर्तियाँ भी मिलती हैं | 
5و‎ कौशाम्बी, do qo २००-२०० Fo | इस पर काली चमकीली पालिश 1۱ 
ata तथा मुंह हल्के गुलाबी रंग से इंगित किये गये हैं | 

मातृदेवी, arar (पाकिस्तान), do qo दूसरी शती | यह शैली पेशावर के 


मूर्तियों की विशेषता El 
मातृदेवी, मथुरा, £o qo दूसरी शती । यह af नग्न हैं। कुंडलों के भ्रतिरिक्त इसके _ 
आशभूषरा रेखाश्रों से दिखाये गये हैं । 
मातृदेवी, मथुरा, do qo दूसरी शती । मथुरा 
पाजयेब पहिने है | 

मातुदेवी, saa 
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है । इसकी शिरोभूषा पर पाँच प्रतीक लगे हैं जिससे इसको ईश्वरीय रूप प्रकट होता है | 
मातृदेवी, तामलुक (To बंगाल), do go दूसरी शती | यह भारत की मुण्मूर्तियों में ےجو‎ 
कृति हैं ı देवी की मेखला से मिट्टी के बने FTA के यक्ष लटक रहे हैं। ऐसे ag 
किसी श्रन्य मूण्मूर्ति में श्रभौ तक नहीं दीख पड़े हैं । 

स्त्री जो दायें हाथ से कर्णाफूल छू रही है, कौशाम्बी, do go प्रथम शती | 


मातुदेवी, कौशाम्बी, do To प्रथम शती । देवी के सिर पर ताड़पत्र खुसे हुँ Ee \ 


आवचक्ष स्त्री जो दायें हाथ से कर्राफल छ रही है, कौशाम्बी, ई० qo प्रथम शती । کب‎ 


AAT स्त्री, कौशाम्बी, do qo प्रथम शती । स्त्री के बालों का गुच्छा उसकी बायीं Tig 
के ऊपर हैं A 

खंडित EF का ऊपरी भाग जिस पर मातृदेवी का सिर अ्रंकित چ١‎ चन्द्रकेतुगढ़, 
ई० पू० प्रथम शती । इस मूर्ति की विशेषता यह हैँ कि शिरोभूषा के दोनों फुलकों पर 
पाँच-पाँच प्रतीक खोसे गये हैं ۱ साधारणतया शिरोभूषा पर पाँच ही प्रतीक दीख पड़ते हैं | 
मातृदेवी; मथुरा, go To प्रथम शती । देवी के दोनों हाथ रितम्बों पर स्थित हैं। उसकी 
शिरोभूषा पर दायीं श्रोर आठ ताड़ पत्र तथा दायीं ओर प्रतीक लगे हैं v 

स्त्री की मूति अहिच्छत्रा, $e qo पहली-दूसरी शती । मूर्ति पर काली पालिश लगी है ۱ उसका 
शरीर साड़ी की परतों से ढका हैं ۱ गले का लटकन नाल की तरह हैं ।४ 

स्‍त्री, जिसका घाघरा नीचे के भाग में दाएँ-बाएँ घेरे में Wer» लच्छागीर (इलाहाबाद), 
do qe द्वितीय शती । इस शेली की मूर्तियों की उत्पत्ति सम्भवतः पाटलिपुत्र में हुई थी | 
गोल टिकिया, जिसके बीच में श्री-देवी भ्रंकित है zar (मध्य प्रदेश), do qo प्रथम से 
दूसरी शती ई० के बीच । sto मोतीचन्द्र के ग्रनुसार यह पहिला उदाहरण है जिससे ज्ञात 
होता है कि शक्ति सम्प्रदाय का उदय भारत में ईसवी शती के प्रथम चरण में हो गया था | 
मुण्पट्रक पर लक्ष्मी, कौशाम्बी, $e qo द्वितीय शती । کچ‎ पर श्री-लष्मी पद्महस्ता रूप में 
कमल के फूल पर खड़ी हैं । 

मुण्फलक जिस पर गजलच्मी का ad अंकित हैं, संकिसा (उत्तर प्रदेश), प्रथम शती £o | 


"n 
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२३ सम्भवतः श्रादि-जाति की स्त्री का धड़, कौशाम्बी, दूसरी शती Zo | 
LY मातुदेवी का सिर, बक्सर, Fo qo २००-१०० Fo | 
२५ स्त्री का सिर, ववसर, ई० qo २००-१०० $o | 
२६ श्रावक स्त्री, पाटलिपुत्र शैली, कौशाम्बी, Fo qo २००-२०० Fo | 
२७ स्त्री का धंड़, पटना, ई० qo दूसरी शती do । (पटना संग्रहालय) ١ 
“rs maa स्त्री, कौशाम्बी, दूसरी शती ई० । स्त्री की दायीं ate पर बिच्छू हूँ | 
२६ सोफा पर बैठे श्रालिगन मुद्रा में दम्पति, कौशाम्बी, $e qo दूसरी शती | 
३० प्रेमी के साथ नृत्य मुद्रा में स्त्री, मथुरा, ई० qo प्रथम शती | 
३१ प्रणय लीला में रत युगल, कौशाम्बी, ई० qo प्रथम शती کے لا‎ 
३२ स्त्री को हाथों में उठाए दानव, कौशाम्बी, ई० qo दूसरी शती । सम्भवतः इस EF में रावण 
ढ्वारा सीता हरण का दृश्य चित्रित किया गया है | 
३३ कौशाम्बी तरेश-उदयन द्वारा ग्रवन्ती की राजकुमारी वासवदत्ता के हरण का दृश्य | कोशाम्बी, 
“दूसरी शती go | फलक में हथिनी भद्रावती की पीठ पर उदयन, वासवदत्ता तथा विदूषक 
वसन्तक बैठे چ١‎ o 
३४ गोल फुलका जिस पर हिरनों द्वारा खींची गाड़ी चित्रित E, कौशाम्बी, do qo प्रथम शती Fo NO 


= फलक जिस पर माडल हाथी को एक व्यक्ति रस्से से खींच रहा है, कौशाम्बी, ई० qo EU 
शती | . 
३६ त्रिकोण झामा जिसके ऊपर घुड़सवार अंकित है, कौशाम्बी, प्रथम शती $o ١ 


es फलक जिस पर सोते हुए बालक का चित्रण हैं, कौशाम्बी, ई० qo प्रथम शती । (श्री रामचन्द्र 
टण्डन संग्रह्‌) | N 


३८ फलक जिस पर बालक तख्ती पर बाराखड़ी लिखते चित्रित किया गया है, सुध (हरियाणा), 
A ` ई० qo प्रथम शती । (राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली) 


३९ पत्ते की आकृति का भामा जिसमें एक ओर स्त्री, घोड़े पर सवार चित्रित की गई है, कोशाम्बी, 
प्रथम शती Fo | 


^ e 
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E | | ४० फलक जिसमें यात्रा मार्ग में पति-पत्नी चित्रित हैं, कौशाम्बी, do go प्रथम शती fo ١ 
| | पुरुष के कन्धे qx एक डण्डा हैं जिससे कि वस्त्र, बोरे ग्रादि लटक रहे हैं । स्त्री के हाथ में 
| || एक डलिया है | इस तरह का दृश्य भारतीय कला में ग्रन्यत्र कहीं नहीं ê | (श्रीरामचन्द्र | 
m टण्डन संग्रह) | P 
a ४१ AAT रत स्त्री को थामते हुए पति, 2۳۹, प्रथम-दूसरी ई० | पत्थर के माध्यम 
में इस प्रकार के कई दृश्य मथुरा कला में. हैं । 
४२ फलक जिसमें पति-पत्नी मोढ़े पर बैठकर ग्रासवपान कर रहे हैं, कौशाम्बी, प्रथम शती ई० ١ 
४३ ्रासवपान रत स्त्री अपने पति तथा परिचारिकाग्रों के साथ, कौशाम्बी, प्रथम शती do 1 
४४ आसवपान रत स्त्री को उठाते हुए पुरुष, ग्रहिच्छत्रा, प्रथम शती $e | 
४५ शुक के साथ क्रीड़ा करती स्त्री, कौशाम्बी, प्रथम शती Fo | 
४६ खंडित मृण्फलक जिस पर HT qud अंकित हूँ, कौशाम्बी, do Yo e sr Y ] 
४७ मृण्फलक जिस पर सपक्ष पुरुष चित्रित E, FIAT, प्रथम शती do ) 
४८ कामदेव, मथुरा, प्रथम शती ई० | a 1 
४६ बाएं हाथ में दो मछली पकड़े देवी । कौशाम्बी, प्रथम शती Fo ہج‎ 
"Xo हाथियों की लड़ाई का दृश्य, कौशाम्बी, प्रथम शती $o | — 
५१,,/गाड़ी की दीवार जिसमें एक शिकारी ad को शेर के मुंह पर डाले श्रंकित है, कौशाम्बी, و‎ 
प्रथम शती ई० | 
५२ खड़े सप्त सिंह पर तलवार से वार करता पुरुष, कोशाम्बी, प्रथम शती $e | v^ Fr 


५३ मृण्फलक जिस पर uuu सिंह हाथी के ऊपर धावा करता अंकित हैं बायीं ओर तलवार > \ 
लिए एक व्यक्ति खड़ा हैं ۱ कौशाम्बी, $o To प्रथम शती | À 


५४ स्तूपाकार भामा जिस पर किन्नर स्त्री-पुरुष श्रधरपान की मुद्रा में है, झूंसी (इलाहाबाद), | 
प्रथम शती ई० | WA के ऊपर चमकदार काली पालिश लगी है | | 


ऊपर वर्णित भामे का TAT | 


5 


el CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ TF के कन्धे पर बैठा संगीतज्ञ जो एक हाथ में खरताल तथा दूसरे में वीणा लिए हैं, मथुरा, 
प्रथम शती ई० । 

५७ घुटनों के बल बैठा aa, चंद्रकेतुगढ़ (बंगाल), प्रथम शती de | 1 

५८ रोता हुआ नग्न पुरुष जो नितम्बों के सहारे बैठा है, कोशाम्वी, प्रथम शती ई० । पुरुष की दाढ़ी 
बहुत अच्छे ढंग से कटी हैं | 

५६ पैरों को मिलाकर der यक्ष जो बाएं हाथ से हार के लटकन को पकड़े है, कोशाम्बी, प्रथम 
शती do | यह au सिला बाहँँदार कोट पहिने हैं | 

६० दाँत बाहर निकाले, भोंडी श्राकृति का नग्न TT जो दोनों हाथों में पक्ती पकड़े ê | कौशाम्बी, 
प्रथम शती go | 

६१ दाँत बाहर निकाले, भोंड़ी ABR का खड़ा यक्ष जो कंधे पर बैठे व्यक्ति के पैर पकड़े हैं, 
कौशाम्बी, प्रथम शती ई० | HA पर बैठे व्यक्ति का शरीर का भाग टूट गया हूँ । 

६२ भंडी ATER का बौना यच, श्रहिच्छत्रा, प्रथम शती Fo | 

By बौना चर जो बायें. हाथ से कंधे पर रखी टोकरी TIF हैँ । उसके am हाथ, जो सिर के 
ऊपर हूँ, में एक पंखा हूँ | कोशाम्बी, fo qo प्रथम शती ई० | 

६४ विचित्र मुद्रा में संभोग का दृश्य, कोशाम्बी, प्रथम शती $o | (श्री रामचंद्र टंडन संग्रह) ١ 

६५ «Ra लिया गया मृण्फलक जिसमें विचित्र मुद्रा में संभोग का दृश्य चित्रित है, कोशाम्बी, 
प्रथम शती $e | 

६६ रथ में बैठने का भाग जिसमें श्रामोद-प्रमोद रत पाटी अंकित है, कोशाम्बी, प्रथम शती ई०। 

६७ घाघरा पहिने स्त्री जिसका दायाँ हाथ ATÎ की AIX बढ़ा हैं पटना Fo qo २००-१०० 
ई० । (पटना संग्रहालय) । aa पर = 

६८ स्त्री का सिर, सातवाहन, लगभग Fo To प्रथम शती | 

ee पात्र का सिर जिसके ऊपर धारदार لا‎ है, कोशाम्बी, प्रथम शती ई० | सिर पर रेखांकित 
पट्टी مو‎ से जुड़ी GO इस प्रकार का कोई उदाहरण मृत्तिका माध्यम में ञ्रभी तक प्राप्त 
नहीं हुआ हूँ । 
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मिट्टी का पोखर जिसके भीतर दो कुटिया बनी हैं, कोशाम्बी, दूसरी-तीसरी शती ۱ 


55 ag को हाथों से ied पुरुष की AT, सिर तथा कमर से नीचे का भाग चत हो गया 
हे, कोशाम्बी, दुसरी-तीसरी शती do | 


y 
७० उपरोक्त सिर का पीछे का भाग | 
७१ गोल फुलका जिसके एक ओर रूढ़-मकर (कनवेन्शनल क्रोकोडाइल) अंकित है, ग्रहिच्छत्रा, 
प्रथम शती do ١ $ y 
: ७२ स्त्री का सिर, wat, चौथी शती $e । स्त्री के बाल आधुनिक फैशन की तरह काट कर ४ n 
gan गए हैं । - | 
७३ दयावान पुरुष का सिर, अखनूर (काश्मीर), सातवीं-प्राठवीं शती do 1 
७४ निद्रा रत स्त्री, अखनूर (कश्मीर), सातवीं-ग्राठवीं शती do 1 
७५ पुरुष का सिर, अखनूर (काश्मीर), सातवीं-प्राठवीं शती ई० 1 
७६ विदेशी का सिर, कौशाम्बी, तीसरी शती go ١ 
७७ विदेशी का सिर, कौशाम्बी, दूसरी शती ۱ 
७८ विदेशी का सिर, कौशाम्बी, दूसरी शती do | | 
७६ विदेशी का सिर, कोशाम्बी, दूसरी शती ई० | 
८० शिव का सिर, मथुरा, दूसरी शती ई० | 
८१ ईरानी का सिर, कौशाम्बी, दूसरी शती Zo 1 È ; 
८२ स्त्री का सिर, कौशाम्बी, दूसरी शती do । | 
८३ हाथी को सिर पर लिए स्त्री, कौशाम्बी, (दूसरी शती ई० | | 
cv ĝe (टोप) पहिने विदेशी का सिर, कौशाम्बी, दूसरी शती ई० | E | 
८४५ शिव का सिर, राजघाट (वाराणसी), दुसरी शती ई० | y 
5६ बंदर अपने बच्चे के साथ, कौशाम्बी, दूसरी शती de d i 
۱ E 
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८६ वीणावादक, श्रहिच्छत्रा क्षेत्र, तीसरी शती do | 

६० मातुदेवी की मूर्ति, कौशाम्बी, दूसरी शती do | 

€? मातुदेवी की मृति, कौशाम्बी, दूसरी शती do | 

६२ madan नामक देवी की मूर्ति, कूंसी, दूसरी शती ई० | 

६३ विदेशी घुड़सवार, कोशाम्बी, दूसरी शती Fo | 

६४ पार्वती का सिर, श्रहिच्छत्रा, पांचवीं शती $o । (राष्ट्रीय संग्रहालय, नई facet) 1 
६५ शिव का सिर, ग्रहिच्छत्रा, पांचवीं शती $o ( A ) 
६६ यमुना की ग्रादमकद मूर्ति, श्रहिच्छत्रा, पाँचवीं शती go ( ,, 5 ) 
६७ स्त्री का सिर जिसमें परतों का सुन्दर केश-कलाप है, झूंसी, पाँचवीं शती $o ١ 
६८ हाथ में फल लिए खड़ी पुरुप-आकृति, कौशाम्बी, ५वीं शती ई० ١ 

SS स्त्री का सिर, मथुरा, छठी शती ई० 1 

१०० वानर Wu के साथ श्रो रामचंद्र, चौसा (बिहार), छठी शती ई० । (पटना संग्रहालय) । 
१०१ पार्वती का सिर, श्रहिच्छत्रा क्षेत्र, पांचवीं शती do | 


१०२ स्त्री का सिर, ^ 7 2 
१०३ बाल काटते gu साधु, मथुरा, Waal शती $e | (मथुरा-संग्रहालय) 
१०४ FA क्रीड़ा में रत युगल, मथुरा, पांचवीं शती Go | ( ہر‎ m) 


१०५ मृण्फलक जिस पर युधिष्ठिर-जयद्रथ युद्ध का दृश्य अंकित हैँ, अरहिच्छत्रा, छठी शती ई० | 
(राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्‍ली) | 


१०६ भूले पर स्त्री, राजघाट (वाराणसी), पाँचवीं शती $o | 
१०७ ` पुरुष का धड़, पटना, पाँचवीं शती do 1 sto मोतीचंद्र ने इस पुरुष को विट्‌ की संज्ञा 
Great 


१०८ ہج‎ बजाता बालक, राजघाट (वाराणसी), पाँचवीं शती ई० ١ 
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| १०६ हाथ में कोई पदार्थ लिए युवक, राजघाट (वाराणसी), पाँचवीं शती ई०। ` - E 
. २११० वीणा बजाती स्त्री, ewe, छठीं शती ई०। | uE 
१११ हायी बच्चे के साथ, अहिच्छत्रा, छठी शती ई० | 
EE. CLIE 


: 


११३ गाड़ी के सामने की दीवार जिस पर चार घोड़े अंकित हैं, कौशाम्बी, प्रथम शती ई० | A 
tte गाड़ी के सामने 'की दीवार जिस पर एक पुरुष दायें-बायें दोड़ते घोड़े की लगाम पकड़े है, i 
1 कोशाम्बी, do पू० प्रथम.शती ई० | 2 

मकर आकृति की गाड़ी, कौशाम्ब्री, प्रथम शती do | 3 

पूछ तथा पंख लिए किन्नर आकृति जो गाड़ी में प्रयुक्त होता था, कौशाम्बी, ई० qo प्रथम e = 

Eos E 

_ अफ़गानिस्तान से प्राप्त मृतभांड जो किन्नर की श्राकृति में है, दूसरी शती ۱ n ) 3 


Mi 
e 


वेदिका से घिरी गाड़ी, ्रहिच्छत्रा, प्रथम शती ई० | 

€ बीसवीं शती का मृण्पट्टक, बंगाल | | ky pee 

० बीसवीं शती का मूष्पट्टक, बंगाल ,। 

'बीसवीं शती की मृण्मूति (ग्वालिन) | 

भटी के घोड़े जो श्राजकल. दक्षिण भारत में देवताश्रों को श्रपित किये जाते हैं, बीसवीं 


- 
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बैठाये माता, मैमनसिह, बीसवीं शती , 
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